सूभिका । 


"<> 


प्रय पाठकगण । इस महाषटुःखसागररूप संसारके विपे धर्म, अय, कामः मोक्ष इन चारा 
पुरषारथोकी इच्छा कौन नही कसते है उनमे मी जो अतिरत्तम संसकारवारे मव्य पुस्प रवे 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव इस त्रिविधतापरूप दुःखकी अल्यन्त निबरत्तके अथं परमपुर- 
पारूप मोक्षकीदी इच्छा कस्ते है ओर अत्यन्त दुःखनिन्रत्तिरूप मोक्ष वेदान्तास्रक श्रवण, 
मलन, निदिध्यासना्वि साधनेसि दही दोय ६ ओर संनत वेदान्तासके श्रवण, मनन) 
लिदिध्यासनादि साधनेमे व्याकरणादि शाखे संस्काररदहित पुरुपोकी प्रब्त्ति नहीं हासकता 
एसा निवार करङे श्रीमन्सहाराजाधिराज छत्रपति जोधपुर महाराजके पुराने दिवान श्रीयुत मुह॒ता- 
पाह्य पूणेचन्द्रातमज भगवद्धक्तिविवेकादिस्साधनसंपन्न सारसारविचारकठिनकुटारमार - 
बिदारिताशेपमदहासोदहात्थकार धैदयजनसमूहाघ्रगणनीय श्रीयुत सुता गणेशचेदजीकी प्राथनातसे 
संबन्‌ १९०० म श्रीमच्छैकराचा्य मगवेसपूस्यपादकृत ाप्यके असार यह व्रह्मस॒त्रसाराथ- 
प्रदीपिकानाम श्रीमद्वेदव्यासभगवसरणीत ब्रहयसू्नोकी भाषाटीका वनायके प्रसिद्ध सेट 
खेमराज श्रीकृप्णदासके अतिश्रेष्ठ (श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम-प्रूसमे मुद्रितं करायक सर्वैसजनोक 
अभिमुख मैने निवेदित की यी, परन्तु उस प्रथम आघ्त्तिम हमारे दष्टिदोपसे वा छापनेवाटेक 
रे्टिदोपसे कही २ अक्षर मात्राकी अजुद्धि रदी थी उन अङुद्धियोको निकाटके यह दवितीय 
आरति बहुत जुदध किवी गई है ओर प्रथम आदृर्ति दादु पदच्छेद्‌ मेने क्थ य 
पीट भनधदृदिके भयसे अग्रिससुत्रोके पदच्छेद नदी किये थे अव वहुतसे सजन कहन खगे कि 
सव सुत पदच्छेद दोव तो बहुत उपयोगी दवे इससे इस द्वितीय आटृत्तिमे सब सूतके 
पदच्छेद कर दिये है सो मव्य पुरुप देखेगे आर भूलनचूक माफ़ करगे. यहभी ध्यान रहे कि 
(9 मर॑थका पुनयुद्रणादि सर्वाधिकार “श्रीवेद्टेश्वरःः ( स्टीम्‌ ) यन्त्राङ्याध्यक्ष सेढ व 
श्राटृष्णदास्र महोद्यकोदे दिया है । अन्य महाशय छापनेका इरादा न करं इय्‌ ॥ 


भग्र 
| श्रोमन्मोक्तिकनाथयोगीन्द्र; 
५ क चार देतात भौ संशोधन कर उत्तम व्यवस्थाते इसका युद्रण हुआ । आशा 
सनेन सहाद्य उत स्वीकार कर खयं खम उठविगे ओर सुते मी कृतां कसो । 


भवदीय कुपाकांक्षी- ` 

क्त ®. 

खमराज श्राङभ्णदार्तं, 
-श्रवदधटेर स्दीम्‌ मरेस~ब॑बई. 


॥ श्रीः ॥ 
अथ ब्रहमघू्पिषयाऽतुक्रमणिका । 


= "+~ 1 


प्रथमोऽध्यायः १. 





विपय, 


प्रथमः पाद्‌; ९. 
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७ आदित्यान्तर्गत दहिरण्यमय 
पुरुषको इश्वरत्व कथन ,,., २०-२९१ 
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त्वक्थन $ ~ 44 
९ त्रह्यके। आकाल रव्दकी न्या 
प्राणश्चव्ट्वाच्यत्रकथन 
४ › परव्रह्यको उयोतिरणवच्दवाच्यत 
कथन्‌ ,८. =, ॥ 
१५ नद्यकेो प्राणचच्दप्रतिपाद्यत- 
पचन्‌ ,,. 9 १८ -२१ 
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०५ नि ९ \९ 
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ष. | स° 


विपरय. पष. 
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कोरी अन्तयांमि राब्द वाच्य 
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१५७ प्रधान ओर जीवके निराकरण 


पूर्वक ईश्वरको भूतयोनिस्वका 
कथन... ,. 


१८ त्रह्मको वैश्वानर शव्द वाच्यत्वका 
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२९-२२ 


कत 
२० प्राण परेरके मध्यमे परेरकोही 
सत्यशत्दकरके श्रेठतवंका कथन 
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८~९ 


१३) 


(६) 
सँ 
९४ अक्षिपुरप करके प्रतीयमान जीव 


विप्रय, 


© 


संमत प्रधाने मव्यम ताद्य 


प्ररुतिमोही अनद्रब्दवाय्यल- 
दा कथन -,,. 


9 ४ ४५6३ 


बहमर्-- 


६५८ 
५.१ 


पृष्र. स° विप्रय, 


३५ त्राण चश्च श्रोत्र मन अन्न इन- 


1 तत्पद्‌ को पथ्चपश्चजनराब्द्वाच्यत- 
१ ००» *,,, १९२ 
२५ जगल्मकाचत करके प्रप्र भया ध तिक 
। ३६ ब्रह्मप्रतिपाद्‌क वेदान्तव।क््यस- 
सर्यादि तेजःपदार्भं॒चेतन्यके | त्थ 
मध्यमे चैतन्यकोही खशा । न्ययको युक्ति युक्तदकरा कथन १४-१५ 
सास्वका कथन .. २२-२३ | ३७ प्राण जीव परमात्मा मध्यमे 
२६ जीवात्मा परमास्माके मध्यः ~ ¦ परमासाकरोदी समम्त जगत्‌ 
परमास्ाकोही अंगमात्र पुरुष कतर करके वाङाकि क 
यद्दृवाच्यतका कथन , २४-२५। त्रह्मसन उक्त पोडड पुरुपका 
२७ देवतोकौ निर्गणावि्याके चिप कवक निराकरण ,.^. १६-१८ 
अधथिकारका कथन ,. २६३३ । ३८ संगयित जीव परमालमकर मध्य~ 
२८ टाद्रको वदानधिकारकथनपूर्वक मे परमात्माकाही श्रवण मनना- 
रोकाऽऽङुलताकरके युट्र नाम- दि त्रिपयीक्रतखका कथन . . १५२२ 
मात्रधारी जानश्चति राजाका ३५ व्रह्मको निमित्त उपाढान उभय 
वदविद्ाकी प्रातिका कथन ... ३४-३८  कारणत्वक्रा कथन २६-२०५ 
५९ प्राणदब्दकरके वजन वायु परेड ' ¢? श्ु्युक्त परमाणु सत्यादिफोका 
नके मध्यमे परेशकोही प्राण- , जगत्कारणत्वतिरकरणपूर्वक 
राव्दवाच्यत्वका कथन  ... ३९, त्द्यकरोदी जगत्कारणत्वं कथन २८ 
३० ब्रह्मको परव्योतिषटरफा कथन ० ट्नि ग्रथमोऽःयायः॥  ॥ 
३१ ब्रह्मकां आका यद्‌ वाच्य. स 
का कथन ..^* ~ ` द्वितीयोऽध्यायः २. 
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' ४ काण्रान्‌ वंद्धादिफ्ङी म्मृति- 
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॥ इति वद्यखयविषयाऽदक्मणिका॥ 
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ॐ 
क्रह्मखंघ्र {णि 
अथ ब्रह्मस्‌्धणः, 


भाषादीकास्षहितानि । 
नननपञ्च्य त्वस्य च््््- 
प्थस्ाऽ्ध्यायः ९. 
प्रथसः पादः । 
ॐ-अथातं ग्रह्याजज्ञास्षा ॥ १ \ 
भणस्य सचिदानंदं भुर चान्ञाननाशकम्‌ ॥ 
सारार्थं ब्रह्मसूत्राणां कथयामि यथामति ॥ १ ॥ 
इस सूतके-अथ१अतः२ र्मजिज्ञासादेयह तीन पद्‌ हँ ॥ अथ 
शब्दका आानंतयं अथे दे । अतः शब्दका हेतु अथं दे । ब्रू्निज्ञा्ा 
शब्द्का अथं द्र्को विषय करनेवारीं इच्छा है । कतव्य पदका 
अध्याहार करना ॥ तथाच ॥ यस्मात्‌ अधिदोधादिकोका एर जो 
स्मगादेढ _ सां अनित्य ह तस्मात घम॑जिज्ञासाके अनंतर अथवा 
सायनसपत्तिदः अनत ब्रहमक। जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) करनी 
अथवा व्रह्का विचार करना यह सूत्रका सारार्थं है ॥ १॥ 
मथ त्म कहा ३ ब्रह्की जिज्ञासा सुषु पुरपको करनै- 


योग्य हे तिस द्रद्रका लक्षण क्या ३ अतः भगवान्‌ सूत्रकार 
तर्स्थ लक्षण कहते है ॥ १ 


(२) | बलूत्ाणि । [ अध्याय १ 


| अन्नाद्यस्य यतः॥ २॥ 
इस सूचरकं-जन्मादि 9 अस्यर यतः ३ यह तीन पद्‌ ह ॥ जनम्‌ 
. शन्द्का अथ उत्पात्ते ई। आदि शब्दसे स्थिति ओरं प्रलय गृहीत 
दातं ह । अस्य इस पदका अथं नामहूपात्मक संपूण जगत्‌ है॥ यत्‌ 
यहं के।रणका निर्दश है ॥ तथाच॥ नामषूपात्मक संपूरणं जगत्का 
जन्म [स्थति प्रख्य ( यतः ) जेस सवज्ञ सवेशक्तिमाच्‌ कारणक्ूप 
प्रमेश्वरसे होते सो ब्रह्मे । यह सका सारार्थं हे ओर इसी अर्भको 
यतो वाइमानि भूतानि जाय॑ते येन जातानि जीवंति यत्परयंत्यभिसं 
विशंति" ॥ यह श्रुति भी कहती है । इसका अथं यह है फि जिस 
कारण रूप परमेश्वरसे यह भरत {्राणी) उत्पत्र होते भौर जिस करके 
जीवते ह ओर जिसको प्रात्र हके टीन होते दंसो श्रह्मदे ॥२॥ 
पूव जो कषा फि नामहपा्मक सवे जगत्तका कारण सवेशक्तिमान्‌ 
ब्रह्म है इसी अथको ट करते हँ मगवान्‌ सूचकार ॥ 
राखश्रानतात्‌ ॥ ३॥ 
इस सूच्का-शाद्घयोनि्वात्‌ १ यह एकी समस्त पद्‌ दे॥भनेक्‌ 
वियाका स्थानत ओर सवै अथ॑का प्रकाशक जो महान्‌ ऋगेदादि 
शाद तिसखका यानि (कारण) व्रह्म ह. एस ऋग्वंदादि शाघ्का सवज्ञ 
्रह्मके दिना अन्य को्दभी कारण नहीं होसकता॥अथवा ऋग्ेदादि 
शाष्छदी व्रह्मसद्धावमे योनि (कारण ) अथात्‌ प्रम्राणदं॥३॥ 
्रह्मते वेद प्रमाण नदीं होसकताःकारेत वेद्‌ यज्ञादि करिंयाको तथा 
उपासनाक्नो कहता है आर वट्य सिद्धवस्त ह, तिसको वेद्‌ प्रतिपादन 
करे नहीं । इस पूर्वपक्षका इर करत ह भगवान्‌ सूत्रकार ॥ 
तच्च समन्पयात्‌ ॥ ४॥ 
सथक्े-तत् ३ तर समन्वयात्‌ २ यद तीन पदर॥ त शन्दरका 


7? य्य उम्प्र रानि मनाम त्प पदक्य नमम्न न्दत ह| 


| @ [ क्प (५ ( ३ ) 
पाद्‌ ३]. मापारकाकाहूतात \ 


अथे परषुपक्षकौ निवृत्ति है । ततशन्दका अथे जगते उत्पाते 
स्थिति लयका कारण सव शक्तिमान्‌ व्रह्म ६। समन्ध्ात्‌ ₹स्‌ पदक 
अथै सधै वेदान्त वाष्योका तात्पर्ये हसे संबंधे तथा च ॥(त) 
जग॑तकी उत्पति स्थिति खयका करण सव शक्तिमाच्‌ त्र वदाति 
शाघते प्रप्त होता ई ॥ कथय ! कैसे) ( समन्वयात्‌.) सव भेदति 
वार्योका तात्प कके ब्रहम संब॑घ हनेते ॥४॥ , _ 
सास्यशाघ्वादी धिगुणात्पकं अचेतन प्रधान प्रकृतिको जगत्‌ 
क़ कारण सानते हँ तिनका मत दूर करते ह भगवान्‌ सूत्रकार ॥ 
दकषतेनारब्दस्‌ १५ ॥ 
इए शुध -ई्षतेः १ न २ अशब्दम्‌ ३ यह्‌ तीन्‌ पद दे॥ ईक्षतेः 
इस पद्का अथे ईक्षण ( संकर्प ) है । न शब्द्का अथं निपेष हे । 
अशब्द्स्‌ इए पदका अथं इहां प्रधान है ॥ तथा च ॥ (अशब्दम्‌) 
पानभरकृति जगतूकष कारण ।(न)नहीं ह कुथम्‌-(क्षतेः)““तदक्षत 
व्ह स्या प्रजायेय” इत्यादि तिमे ईक्षणका ऋण होनितें ईक्षण 
चेतये होता है अचेतन प्रधानम नदीं होसकता । शतिक अर्थं 
यद्‌ दै \ तत्‌ 1 सत शब्दवाच्य कारण ब्रह ईक्षण करता भया मँ बहु 
प्रपेचरूप करके उत्प रोओं इति ॥ ५ ॥ 
„ एवे जो कं कि अपेतन प्रधान जगचका कारण न हो सकता 
रक्षणक श्रवण होनेते।सो ईक्षण जैसे “तत्तेन ेसत"सो तेज ई्षण 
करत भय्‌ इति छत्यथः॥ इस थतिवाक्यमे उपचरमा्से अथात्‌ 
अशुख्यतासे अचेतन तेजं इक्षणप्रतीत दोत्‌है तैसे अचेतन प्रधान 
य भ हो सकता ह इस्‌ शकाको दूर कस्ते हँ भगवानु सरकार ॥ 
_  मोणश्चन्नात्मरष्दात्‌॥६॥ 
7 स्के-गौणः३ चेत्‌ २ न ३ आपशब्दात्‌ £ यह्‌ चार पदै॥ 
ग शब्दय अन्‌ जसुख्यत ह । चत्‌ शन्द्काअथै यदे । न शम्द 


( £ ) वरह्ममन्ामि | [ अध्याय-ष 
का अथ निषे दे । आत्मशब्दात्‌ इत पदका अर्थ ेतुदै॥तया च ॥ 
(चत्‌) यदि अचेतन तेजकी न्याईं सांस्यवादी अचेतन प्रथानमेभी 
(गणः) अयुख्य ईक्षण कं सों (न ) काये नही ह सकता ३ । 
कस्मात्‌ कित ( आत्मशब्दात्‌) ईक्षण यस्य कती प्रह्वहै तित 
ब्रह्मम ही चेतन जीव सूप करके आत्मशब्द प्रयोग दोनेते।६॥ 

पत्‌ जा काकं जासशन्दका प्रयाग अचेतनम्‌ नद्यं ह सकत 
कितु जीव चतनमं होता हसो समीचीन नदी'काहेते मात्शब्दका 
प्रयोग चेतन आर्‌ अचेतन दोनमं साधारण दोनेते । जेसे हदि 
यात्मा इष वाक्वम्‌ आत्मशब्दुका प्रयोग अचेतन इद्वियमे दै ते 
अचेतनं भधानम टौ सकता हे इत्याशंक्याह ॥ 

तंचिष्टस्य मीक्षोपदेशात्‌ ॥ ५॥ 
इस सू्रक-तद्चषए्टस्य १ साक्षापदशात्‌ यहद पदर 
त्स्य इसपदका अथ सत्पदाथ दह्मपिपे अभद ज्ञानवान्‌ पुरुप 
हे । मोक्षोपदेशात्‌ इम पद्का अथ याष उपदेश हे ॥ तथा च ॥ 
सत्पदाथं व्रह्मधिपे अभेद ्ञानदाटे पणन मोक्षकर उप 


कथन्‌ है । ओर प्रयान सत शव्द्का वाच्यं गहीह ॥७।॥ 
प्रधान सत्‌ शब्दा वाच्यं व्यीं नरद द अत आर्‌} 
सध ॥ ८) 


ट्त 


टम्‌ मरकफे-देयतावचनाद्‌५च रयः दो पद ॥ द्यत जाल्यन्‌ 
सक्त अवचन नटी कहना यहं दमनवोवचानात्‌ इम दका अर्थ 
। च शब्दका अथं ध्रतिद्न।च।५:॥ तताच ॥ यद्‌ अनात्मा 
ग्रधान सत्‌ शब्दय वाच्य रोद तो दमे कड पुरुप क्रिमीका अ 
न्धती दिखते सो प्रथम तिस = र्द दिखायक पष 
त{ दिखाताद।तम म भात्मा त्वमा 


तिका त्यागक्सयकं अर्‌ 


षद्‌! १] भपाटकासहितानि। ( ५) 
इत्यादि वाक्यम आत्साको बतायके पीडे तिषका स्याय करायकरे 


स 


प्रथातको बताया चादिये ओर नरी बताता है । ओरजो आत्मा का 
त्याग करतो प्रतिज्ञाविरोध रोवे । कारण कि ्ञानसे स कायिका 
ज्ञान होता है यह प्रति्ञा ३ जेसं सुषणक ज्ञानस्‌ सवण का < 
लादिकोका ज्ञान होता ३ तैसे प्रधानक ज्ञानसे स्वं जगतक्रा ज्ञान 
होना चादियि ओर होता नही है ॥ ८ ॥ 
प्रधान शब्दका वाच्य केसे नदीं हे अत आद भगवान्‌ सूञकारः ॥ 
स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ ॥ 
इस सू्का-स्वाप्ययात्‌ १ यई एकी समस्त पद्‌ हे ॥ तथाच ॥ 
सुएति अवस्था विषे स्व किये जीवातपका सुत शब्द्‌ वाच्य पर 
मासा ( अप्यय छ्य ) होताहै। ओर जिसम जीबामा रीनहोता 
है सो उत्‌ श्द्का वाच्य दै ओर जगततका करण-ह प्रपान करण 
तीं हे ॥ ९॥ 
भधान जगतका कारण कयो नदीं है अत आह । . 
गतिसाल्ान्यात्‌ ४ १० 
, इस सू्रका-गतिसामान्यात्‌१यदई एकदी समस्त पद दै॥जेसे सरव 
तनस एकरूपकादी समान अवगति (ज्ञान) होता है तैसे सर्वं वेदात 
रासं समान्‌ एक चेतन कारणकीही अवगति (ज्ञान ) दोता 
टे 1 इषीसे सवज ब्रन जगद्का कारण रै ॥ १० ॥ 
सवज्ञ ब्रह्न जगत्का कारण कैसे है अत्‌ आह ॥ 
यतत्वाच ॥ ११॥ 


इस्‌ सनक -दतत्वात्‌च २.यह दो पद्‌ है ॥ शरुततात्‌ इष 

1 २य दो पृ पदक 
॥ पृनःअथक कता॥ तथा च।॥(च)पुनः सरव 
<ब्र जगत्‌का कारणे ॥ क्योकि श्ताश्रतरमं द्के विषे 
भ्वण होनेते ॥ ११॥ सपनिपकक िष 


(६) ब्रह्मसूत्राणि } [ अध्यप्रं ३ 
तैत्तिरीय उपनिषदः अलय 9 प्राणन्‌ = पनोमय २ 
५ करे \ तद 


विज्ञानमय & आर्नदप श कथन 
मुख्य आत्पाका ग्ररणदे अथवा 


संशय हात!६ किञ्‌ दस &< 
अन्रमया्दक {ई अध्य आत्ार्क अरणे ! अत अर 


सञ्चकार । 
| आनेदययोभ्यार त्‌ 


याहातर्यह द! पद्‌ ₹। आनंदमय 


पाद १] माषाधेकाप्ा्ाति ) (७) 


तदेतुव्यपदेशाच ॥१४॥ _ त 

इस सूत्फे-तदेतृव्यपदेशात्‌ १ चर यह दृ पद्‌ ६।अप इद पाजः 

अथके विषे मयट्‌ प्रत्यय हे तेसही “एष द्चवानद्याते इत्यादि , 

शति क्ऋह्यको आनंद हेतुक व्यपदेश कथन करती ह यह्‌ इस सूत्का 

सारार्थं है ॥ तिका अथे यह है कि यह परमातमा सुवका आन 
देते ॥ अर्थात्‌ सुर्वे आनंदका देतु परमात्मा हे इति ॥ १४ ॥ 

मानिवणिकमेव च मीयते ॥ १५॥ 

इस सृके सांजवणिकम्‌१एव २ च ३ गीयते £ यह चार पद्‌ रै॥ 

““सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह्म" 1 इस मेचके विपे 1 सत्य ३ ज्ञान र 

अनत ३ इन विरोषणो करिके जो ब्रह्म निचित भया द सोमार 

वाणकम्‌ ) तर्न हे सो ब्रह्न आनंदमय शब्द्‌ करके (गीयते ) कथन 

किविहे॥१५॥ _ _ 
सृतरानुपरपत्त; ॥ १६ ॥ 

ईस सूवरके-न्‌ १ इतरःरअनुपपत्तेः ३ यह तीन पद्‌ है॥ ईरसे 

इतर अन्य संसारी जीवात्माकाञआनंद्मय शब्द्‌ करके कथन नरीं हो- 

सकता । कस्मात्‌ (अनुपपत्तेः ) “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" 

स्यादि उति जानदमयकारी जगत्का कतौ कहती द। सो जगतका 
ए जीवात्मके विपे अनुपपन्न हे यह इस सूचका साराथ३॥ 
अतका जथ चह ह कि सो आनंदमय प्रमाता इच्छा करता 

भया म्‌ इ परपरचह्प करके उत्पन्न दओं इति ॥ १६ ॥ 

भेदव्यपदेशाच्च ॥ १७॥ 


इस सू्रके-मेदभ्यपदेशात्‌ १ चर्य दो पद्‌हें॥( । 
ॐ [ १ [ +> (9 प ९ चुन जा- 
नदमय ससारी जीव नदीं है। त र कस्मात्‌ भदन्यपदेशात्‌) मानंदमय ) आनंदमय 
१ बतता नह | 


(८ ) | वह्ममूजाणि । [ अध्याय 4 
भरकरणके विषे “रसो वे सः। रं वायं रच्ध्वानंदी मवति ` इत्या 
दि शतिक जीव आर आनंदमयके भवकराकवन होनेते । यर्‌ इस्‌ 


सू्रका साराभ दै॥ओर्‌ शत्तिका अय यह है फि।सो आनंदमय( रस) 


। सुखरूप ओर तिस स्सकादी प्रात ट्क्ं यह जीव आनंदित दीता 
है इति ॥ १७ ॥ 

तनु आनंदक्प्‌ सं्वगुणवाखा प्रधान आर्नदसय शन्दकां अर्दे 
अत {ह ॥ 


कमाल लतुघानपिक्षा ११८ ॥ 


पु सुच्कै-कामात्‌ १ २न २अबुमानपिक्षा 2 यद चार्‌ पदं 
३ आनंदपय ्रकरणके विे।' (सोऽक्रापयत्‌ वड स्या प्रनयेय॥ 
इस्‌ श्ुतिकरकं \ काम्‌ (दच्छका निर्देश टानेतं अयमानसे जानने 
योग्य स ख्यपरिकिरिपत्‌ अचितन प्रथान्‌ । आनेदमय श्दकर्छ 
अथवा कारण शष्ट करके \ अपेक्षत वित नदीं दायर स सूचक 
साराथं दे ॥ ओर धृतिका अथे (ततय नुपपत्तेः ईस सूक! 


॥ सोकर 


दयाख्यामें कर आः ॥ १८ ॥# 


वासते कती दै कि अदि्यमण्डलकं विय पर्प र ॥ ॥ न 
कि पुरषे 1 तदा संन द्रे विः सो पुरुप समा द अथवर नन 


सिद्ध परमेश्वर ३ अत आद ॥ 


[ (क [क्प ( ९ )} 
पद्‌ १ भाषारी कासादतान । 


 अंतस्तदसेप्दक्षत॥२०॥ 
सस सुके-अंतः १ तद्ध्षोपदेशात्‌ २ यद दोपद्‌द ॥ आित्य- 
्रण्डलके विषे भौर नेतके विषे संसा रुष्‌ नर? किंतु नित्वसिद् 
परसश्रहाकस्मात्‌तद्र्पोपदेशात्‌) च आत्मा अप्हत॒पाप्या ॥ 
इत्यादि गुतिकरके सैपापरदितत्व धमक <१९। होनिते । यर इस 


स्का सारथ है॥ ओर शतिक अथं चः दैकि जो आत्माहे सो 
अपहतपाप्मा (स्व पापसे रदित ) ६ । इति ॥ २० ॥ 
सेदप्यपदेशाचान्यः ॥ २१ \ । 

इष्‌ सूके-मेदब्यपदेशात्‌ १ च २ अन्यः ३ यह तीन पद ॥ 
आदित्यादि शशैराभिषानी जीवते अंतयामी हर (अन्यगन्यारा ह 
कस्मात्‌ । सेद्यपदेशात्‌ ) “य अदे तिष्त्रादित्यदेतरो यमा- 
द्यो न वेदु"त्यादि श्रुतिकरफे भेदका व्यपदेश( कृणन्‌ ) होनेते।- 
य्‌ इस सू्रका सारार्थं दै ॥ ओर शतिक अथय दै कि जो इधर 
दित्ये विषे स्थित दै ओर आदिव्यसे न्यारा है जिसको आदित्य 
शी तरीं जानता ई इति ॥ २१ ॥ 

छौदोस्योपनिषद्े पपे भ्रवण दते कि शालाकत्यत्रलमण्‌ जवाः 
दिराजाके प्रत परढतामय। क्षि इस भृरोकका तथा अन्य रोकका 
माधार कोन ३ १ तव राजा कट्ता भया कि आकाशे 1 तहां 
सशव होतादे कि इहा आकाश शब्दं करक पर्क प्रहणे अथवा 
भूताकाशका प्रहणहे अत आह्‌ ॥ 


अकाश्चस्तदिद्ात्‌ ॥ २२॥ 

् इ सूके-आकाशः१तदटिङगत्‌२ यह दौ पद हे॥ इहां आकाश 
शब्दं क्रि पह्का ग्रहण युक्तः ै। कस्मात्‌ (तषिङ्त्‌) “सवीणि 
र्‌ वामानि भूतानि जक्राशादव्‌ सत्पते आकां प्रत्यस्तं यंति"? 


(१०) व्रह्मम्ामि । [ अध्याय 


इत्याद शतक ब्रह्मका लिद्ग ज्ञापक होनेतं यह इससू्रका सारार्थं 
हे ॥ओर श्रतिका अथं यह है कि यह स्षमूत अकाशपदीरपत्ररेते 
३ आर आकाशकं विपद खीनदोते ह ओर सवेफी उत्पाते ओर ल्य- 
के भ्रूताकाशम सभव नहा कितु परह्यमं संभव हे इति ॥ २२॥ 
सामवेदाय ्रंयप्रकरणकं विपे्वण दोताहे कि। चाक्रायण 
प्रस्तोता (स्तुतिकरनेषारे ) को कहता मया कि हे प्रस्तोतः जिस 
देवताकीं त स्तुते करता ह तिस देवताकं नदी जानके मेरे समीप 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर टूट पडगा जव प्रस्तोता भयकरके पतः 
भया कि सो देवता कौन है । तव ऋपि उत्तर देता भया कि सो देवता 
प्राण ह तहां संशय हे किं प्राण शब्दे परव्रष्वका रहण ह अथवा 
प्राणवाघ्रुका महण ह । अत आह्‌ ॥ 
अत ए प्राणः॥ २२३ ॥ 
इस सूुधके-अतः १ एव २ प्राणः ३ यह तीन पद दं ॥ दृटा प्राण 
` शब्दसे परवरह्मकादी मरण ह ओर प्राणवाग्रुका नह । कस्मात्‌। अत 
'पसवांणि इ वामानि भृतानि प्राणमेवाभेसाविशतं प्राणसभ्यान 
दते" इस धतिके विपे प्राणका व्रह्मका ठग दानत । वह्‌ ईम्‌ मूचकरा 
सारार्थं ह ॥ ओर तिका अथं यद हे कि सवभति प्राणके विपटन 
दोतेद। ओर प्राणसे ही उत्पत्न दीति ६ ॥ २३ ॥ _ 
छांदोग्ययपानिपद्पे थवण होता दं कि इस यृलकृम प्र्‌ ज्‌ 
तिका प्रकाशर तहां संशय दं कि ज्योतिःशव्दस जारदि्सादन्वा 
तिका महण है, अथवा परमात्माका ग्रहण इ अत आद ॥ 
ल्योतिश्वरणाभेधानात्‌ ॥ २४ ॥ | 
इस सूञके-ज्योतिः 9 चर्णाभिधानात २ यह दां.पु दव 
ज्योतिन्धब्ड करके आदित्यादि ज्योतिका अ्रहण नर्द द क्रतु पन्‌- 
मात्पाकरा यरणहाकस्मात(चरणाभिवानात)पाद्‌ाऽस्य सवा भतान 


पाद्‌ १] भाषाधकासहितानि \ 34 


त्रिपादस्यामृतं दिवि" इष॒ मंब क्रकं चरणपाद्न। ४५ १ 
होणे तै 1 यदं इस सुका साराथं ६॥ ओर्‌ मनका, = 1 
यह सप जगत्‌ इष पुरषका एकपाद अंश॒ दे ओर दिति सनता 
शसरूपके विपे त्रिपाद्‌ (अमृतूप ) ६ ॥ २४ ॥ 
छन्दोसिधानात्नेति चन्न तथा चत 
(पेणनिगदात्तया हि दश्नस्‌ ॥ २८५ ॥ | 
इस सञक्ष-छंदोभिधानात्‌ 9 न २.इतिदे चेत्‌ ¢ न ^ तथा$ 
तोऽपैणिगदात्‌ ७ तथा ८ हि ९ दशनम्‌ ३० यह्‌ द] पदर ॥ 
वपक्षः॥“पादोस्य सर्वा भूतानि'"इस वाक्य करफे चतप्पद्‌ गाम 
दका अभिधान होनेसे बरहमका अभिधान नरी ३ ॥ उत्तरपक्षः ॥ 
इतिचेत्न) एसे न्‌ को । कस्मात्‌(तथा चेतोपणनिगदीत्‌) गायनी 
हपछदके दवारा गायत्यद्गत्रह्मके विषे चित्तके समाधानका कथन 
होनसे ॥ जसे गायगीद्रार ब्रहकौ उपासना हे तैसे ओरभी विकार 
दरार ब्रह उपासना दीखती है ॥ २५ ॥ 
भूतादिपादव्यपदेशोपपततेश्चेषम्‌ ॥ २६॥ 
ईस सूतके भूतादिपादल्यपदशोपपत्तेः १ च २ एवम्‌ २ यह तीन्‌ 
पद दे ॥ भूत शप्थिवी २ शरीर ३ हदय यह चार गाय पाद 
पतिनका व्यपदेश जौ कथन तिसका (उपपत्तेः । ज्ञान होनेसे (एवम्‌) 
पादेऽस्य सवाभूतानि” इस वाक्यके विपे बरह्मका महण दै ब्रह्को 
नरा भरण करके कैषल दके भूतादि पाद्‌ नूर! हो सकते ॥२६॥ 
उपदेशभेदायेति चेन्नोभयस्मन्नप्याविरोधात्‌ ॥ २७॥ 
इस सु्रके-उपदेशभेदात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ ४ न<« उभर्यस्मि- 
ब९अपिअनिरिषात्‌८यह मठ पदः ॥ विषाद 
पत ददे इस्‌ वाक्यकं विपे (दिवि! यह सुप्तमी विभाक्त । 


(१२), वह्मम्‌जाणि । [ अध्याय ३ 


कहता हे॥ओौर “यदतः परो दिवोन्योतिदीप्यते" इस वाक्यके पिषे॥ 
दवः यह्‌ पचमाविमाक्तै मयदिको कहती है इन प्रवोक्त वाक्यम 
उपदेशका भद्‌ दानसं व्रह्मका क्ञान नदीं दोसकता ॥ उत्तरपक्षः ॥ 
(इति चेर) एेसे न कहो । कस्मात्‌ ( उभयस्मित्तप्यविरोधात्‌) रह्म 
ज्ञानक विपेसप्तम्यतपदका ओर पंचम्य॑तपदका अविरोध होनेसे यह 
इस सू्रकां साराथं हार 'यदतःपरोदिवः"ईइस धुतिका अथं यद 
किडस दिव(स्वगे)ते प्रे यन्योतिः। व्रह्मपरकाश करता इति॥२७ 
कोषीतकित्राह्मणोपनिपदके विपे श्रवण होता है फि दिवोदास्षप 
पु प्रतदन काशीका राजा स्वम जायके ईद्रके साथ युद्ध करः 
भया जब इद्र प्रसन्न रोके बोखा किं दे प्रतदन तर्‌ मेरेसे वर मागत 
प्रतदनबोलाकि दे इदजो मनुष्यके वास्ते अतिहितं उरः 
मानता सोईमेरा वर रै जव ईद वोखा कि ॥ '्राणोसिम प्रज्ञाचमा त 
मापायुरमृतपिल्युपास्व इति" अस्यार्थः ॥ में प्रज्ञानस्व्प प्राण 
तिपषमेरी आयु अमृत इस रूप कफे उपासनाकर इति । तहां संशयः 
कि यहां प्राणशब्दसे वायुमाकायदण दै भथवा देवतात्मका ्रदणःै 
अथदा जीदका महण दै अथवा पर्कं हण ई । अत आह । 
प्राणस्तथावगमात्‌॥ २८ ॥ 
इस सूजक्े-प्राणः १ तथा २अनुगमात्‌ यह तीन पद्‌ द॥।यद्‌ 
म्ाणशब्दसे परत्रह्मका महण द ॥ कस्मात्‌ । (तथाचगमात्‌) त्तर 
पूवापर पदोंका ब्रह्मे विपे संवध होनस ॥ २८ ॥ 
न्‌ वृक्तरात्मोपदशादात चदत्यात्यस्वव- 
भ्रमा द्यास्मद्‌ ॥ २५९॥ 


टस सयक न १ वलः २ आत्मोपदेशात्‌ ३इति £ चतथजध्यातम्‌ 
सवेधभृमा ३ हि ७ अस्मिवू<यर आट पट्‌ द॥प्राणील्टका वाच्य 


९५, [० [9 १ 
पाद्‌ १ भाषादीकासाह्तानि । ( १३) 


प्रह नरी है कादेतेवकुरारमोपदशात्‌ ) तिस मेर अघ अमृत 
इस रूप करके उपासना कर यदह देवताविरप इन्व आत्मक 
उपदेश होनेसे ॥ एेसा आक्षेप करके समापान करतेहे प्चकार ॥ 
(अष्यात्पसम्बन्थ) भूमा ह्यस्मिन्‌ इवि ॥ अस्मिन्‌ (इस्‌ अध्यायकं 
विपे) अध्यात्पसम्बन्ध जो प्रत्यगात्मा सम्बन्ध्‌ तिसके्‌ भूम 
( बाहुरय ) रै इसीसे पखल्मका प्राणशब्धसे ग्रहण रै देकताविशेष्‌ 
ट्रका हीं ॥ २९॥ 7 

जो प्राणशब्दसे इन्द्रदेवतास्साका भ्रहण नरी है तो है प्रतर्दन ॥ 
“यामेव विजानीहि पेरेहीको त्‌ जान रेखा अपने आत्माका 
उपदेश इद्र स्यो करतासया अत आह्‌ ॥ 

शा्टछया त्पदेश्चो वामदेबवत्‌ ॥ २०॥ 

इस सूजफे-शाघ्रहष्या १ तु २ उपदेशः ३ वामदेववत्‌ ४ यरं 

चार पदं ६॥ जेस दामदेकपि गसके विषै कहता मया किमे म॒ 


रोता भया ओर घय होता भया । तैसे इददेवता अपने आत्मको 


शाष्छहष्टस प्रमात्पा जाके ॥ सायेव विजानीहि । रेषा उपदेश 
करता सया ॥ ३० ॥ । 


जीवशल्यप्रणलिङ्खत्ैहि चेनलोपाषन 

वध्यादपरदत्ाहिहं योगात्‌ ॥ ३१॥ 

इ सूके-जीवुल्यप्रामलिङ्घात्‌ १ न २ इति ३वचेत्‌ ४ न & 

<पासानव्यातूआधरितलात्‌ ७६ ८ तदयोगात्‌ स्यह नव पदं ह॥ 

(1 अजानत सत्यादि वावय ब्रते प्रतिपादक नरीरे।करमात्‌। 

गविरङ्गत।इव्यभाणलिद्भाच “न वाचं विजिज्ञासीत वकारं वि- 
यातत, इस वाक्ष्यको जीवका लिङ 


१ (ज्ञापक)देनिते॥अस्या्ैःवाचं 
| वाणाके जानक इच्छा तरीं करनी कित वाणि व वाच्‌ 


ताको जानना 


(१४) व्रसूत्राणि । [ अध्याय १ 


इति॥ आरः प्राण एव प्रज्ञात्मा. इत्र वाक्यको सस्य प्राणका टि 
दानत।ईइसका अथ पथ कर आये है।समाधान(इति चेत्नपेसे न कदो! 
कस्मात्‌ (उपासवेविध्यात्‌) जीवोपासना १ प्राणोपानार रह्म 
पाना ३ इस तीन प्रकारकी उपासनाका प्रसंग होने ॥ ओं 
मरके यागसं माणक ब्रह्मके आध्रित (अधीन ) होनें “मामेव 
विजानीहि" यह वाक्य ब्रह्मपर है ॥ २१ ॥ 
इति श्रीमन्मोक्तिकनाथयोगिषिरवितया वह्पूनसारार्थपरदी- 
क्कियां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 








प्रथाघ्याये द्वितीयः प्रादः। 


मथमपादकं विपे 'जन्माय॒स्य यूत" इत्‌ सूकरे सर्वैनगत्फ 
कारण त्र क्रहुहि तहां अर्‌ भी आनंदमयादि वाक्योका ब्रहमफे विषे 
समन्वय कियाहे । जघ जिनके पिपे ब्रह्मटिग स्पष्ट नरी रै रेते मनो- 
म॒यादि वाक्यं त्रहनके प्रतिपादक्‌ हं भवा नदीं इस निर्णयकरे वासते 
द्वितीय तीय पादका आरम्भ हे मनोमयलादिषर्मं करके जीतकी 
उपासना है अथवा ्ह्की उपासना रै अत आद ॥ 
सवन ब्त वप्दद्त््‌॥ १॥ _ 
इप सुवफे-सवेच 3 प्रमिद्दोपदेशात्‌ २ वद्‌ दो पदं ॥ स्पे 
व्दति शाघ्के विपे प्रसिष् वरदन उपदेश दोनेतं मनोमया 
धर्मं करके परघरह्मदी उपासनाके योग्य हे ॥ 9 ॥ 
शिवक्षितद्णोपपत्तेश्च ॥ २॥ 
दम सू्के-विवक्षितगुणोपपत्तेः ३ च २ यह दो पदर ॥ विषकनिः 
(वादित) जो सत्यकाम मत्यमंकल्पत्वाटिगुण तिनका वरह पिं 
उपपि (ज्ञान) हनने व्रह्दी उपापस्नाक्ं योग्य द ॥२॥ 


॥ 
[9 (क [03 । ( १ २ ) 
पाद्‌ २, \ माषारक्राप्ताहतात 


अतुपपततेस्त॒ न शरीरः १६१ . 
इस्‌ सू्रदे-अलपपततेः 9 त २न्‌ ३ शारोरः 2 यह चयार प९९॥ 
सल्यकाम सत्युकरपसादि गुणोको जवे पं न्‌ ९ ९९९ 
(शरी विषे होनेवालमोजीवात्मा मनोमयत्वाद्‌ घम्‌ करकः उपास 
ताके योस्य तदी दे \ कित्‌ परत्र उपासनाक याग्वह । २ ॥ 
कसंकतव्यपदश्चाञ ॥ ४ ॥ 
इस सत्के-कमं कतैष्यपदेशात्‌ १च २यह दोपद६॥'"एतामेत 
मरत्यायिसंमवितास्मि 1 इस धुतिवाक्यके विपे । कमं ओर कृत्तौ 
कथन रोनेसे सनोषयतवादि घणेकरक जीवात्मा उपासनाके योग 
सक्ष \ कित परवह री उपासनाके योगयेहै । यह इस सूत्रका सारा 
३ 1\ ओर्‌ श्रुतिवाकयक्ा अथं यह हे । उपासक जीव कतार कि 
भे इतः" इस रोकमे "वर्य ` मरके एतद्‌ इस मेरे उपास्य परमा 
स्पाको ' अभिससवितासिम प्राप्त दोगा इति । उपास्य परमात्मा 
कम हे ओर उपासक जीव कतत रै 1 ओर जो जीव उपास्य होवे 
तो एकह जीव कमं ओर क्तौ नहीं ह सकता ॥ ४॥ 
२१ब्द्‌दश्‌ब्‌ात ॥ < ॥ 
इपपूत्रका-शब्द्िशेषात्‌यद्‌ एकदी पद्दै॥“यथात्रीरिवौ यवोवा 
श्यापाक्ो बाश्यासाकतण्डुलो वेवममयन्तयतमन्‌ पुरूषोहिरण्मयः" 
इस्‌ धुतिवास्यके विपे अन्तसात्मच्‌ यह सततपीविभक्तयेत शब्दजीवा- 
र्माका कथन क्रताहओर"पुरूप्‌ः'यह प्रथमाविभक्तयंतं शब्द्‌ मनो 
मयत्वादिगणाविभिए परमात्साको कथन करताहै इस रीतिसेशब्द्‌- 
क़] भद्‌ हनत जीवात्पासे परमात्मा मित्र हे 1 इति सूच्ताराैः ॥ 
आर्‌ घुतवाक्यका अथं यह दै कि जेस व्रीहि-चावल । यव-जव । 
गामाक-इ[पअघ्र । श्याप्राकतइर । शामक चावलर। यह तुषके 
जवात्‌ प्डदक तर दाते ६ तेपे यद "हिरण्मयः ` प्रकाशस्पद्प । 


2 


(१६) वह्मसचामि । [ अध्याय्‌ ९ 
पुरुषः परमात्मा । ' अन्तरात्सच्‌ ' जीवात्माके भीतर इदय 


मि! 


दशम 8 इत ।॥<॥ 
स्प्रतेश्र॥६॥ 
इस सरक -स्णतंः 9 च्य दो पदर ईश्वरः सर्मभूतानां इदे 
भोऽभन तिषठतिभरामयन्‌ सर्वभूतानि यंवाहडानि मायया ॥ इत्यापि 
स्मरतिसभी जीवाल्पाका ओर परमालसाका मेद्‌ भिद दोतारै।इतिसूपर 
सारथेः ॥ ओर स्स्रतिका अथं यह दै--मगवान्‌ कते भये कि ह 
यैन ! ईधर-अन्तयामी । य्-शरीरकफे षिषे।आहूट-सवं जीषों 
को मायाकृरफे भ्र॑षाता हे ओर सवं प्राणियोके हदय देशे बिपे 
स्थित हे इति ॥&॥ 
अभंकौकस्वाततद्रयपदेशाक् नेति चै 
द [रनचम्यत्वदवे त्यि ॥ ५॥ 
इस सूञके -अर्भेफोकस्वात9तद्रयपदैशात्‌ २ च ३ न % दति 
चेत्‌ ६ न ७ निचाय्यत्वात्‌ ८ एवं ९ व्यमवत्‌ १०११ यद एक 
दश एद हं ॥ पू्व॑पक्षः॥ (अभक।कस्वात्‌)हदयह्पं अल्प स्थानक 
विपे हनत ॥ ओर "'अणीयाय्‌ व्रीरवा यवाद्रा इम व्यक विप 
त्राहि चावल ते) यवं जवते । आणदिच्‌ सुद्प्छ क्युन्‌ 
हानेतं । व्यापक ईश्वर हदयकमल्मे पिप नहीदं कु बर 
हे ॥ उनत्तरपक्चः ।॥ दति चन्र) एम म षदाक्स्मात्‌ धन बस्य 
व्योमवत्‌) यटि व्योम (आफ्क)व्यापक््‌ ६ तथानि सुत्त प 
. स्थानक ओर मृक्म श्रना तप्दी व्याप हा ल्ट 
तेचाय्य्‌ (हेखनेके योस्य) हरन अटपस्थान च्या यरि गरक 
कदा है॥७॥ , ति 
दयोमप्रापिरितिचः. व॑येप्याच्‌ ॥८ ॥ 
इस मृयके-समोगप्रापधिः १२ चतन वनध्यात यट 


[1 


पाद्‌ २] भाषारीकास्ाह्तानि । (१७ } 


स अ 


पंचपदै॥ सर्वगत ब्रह्मको चेतन रोनेते ओसवैप्राणियेकिहदेकपाध 
सम्बंध होतेते ओ शरीर जीवात्मासे आमेच्रहानतइखडदःखा्किक 
संमोगकी प्राप्ति होवैगी इति चेतर) एसे न कहो । कस्मात्‌ (वशः 
ष्यात्‌ ) जीवाप्सा घमापसका कत्ता ई ओं इखद्ुःखका भाक्ता ३॥ 
ओं परमात्मा न घमाघमका कतां हभ न सुखडुःखका भक्ता इस 
रीतिसे जीव ओर ब्रह्यके विपे विशेषता हीनेते ॥ ८ ॥ 

कट्वी उपनिषद्के विषै श्रवण होता हे फि ॥ “यस्य व्रह्म च 
षे सोये भवत ओदनः मृत्युयस्योपसेचनम्‌ । क इत्था वेद्‌ यत्र 
सः इति ॥ अस्याथः--जिसके ब्राह्मण ओं क्षिय यहं दान जो 
ओदन ( भक्ष्य ) दै ओ मखु जिसका उपसेचन < एत) ६ । एसा 
सवका भक्षक सो इहां ह एस कौन जान सकता है इति।अष्‌ इहां 
सशय इ कं ब्राह्मण क्षान्रेय आं मूल्य जसकं म्य दे सो अथे 
हं अथवा जीव है वा परमात्मा हे ! अत आर॥ 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥९॥ 

इस सू्के--अत्ता 3 चरचरप्रदणात्‌ २ यह दो पद्‌ दे ॥ चरा-' 
चर (स्थावर जगमोका प्रण रोनेते ब्राह्मण क्षत्रिय मृ्युसे 
आदिकं सवके भक्षण करनेवाला परमास्ाहे ओर कोई नकी 
हा सक्ता ॥ ९॥ 

प्रकरणाच्च ॥ १०1 

स सूनके-प्रकरग्रत१ च २ यह्‌दो पदह॥ "न जायते 

(नयत वा विपत्‌ ` विपत्‌ ( सवैको जाननेवाला परमात्मा 


न जन्मता दहे आन मरता इस प्रकरणसेषी पर्मात्माह सवेका 
भल्तक हान य्यरे ॥ १० ॥ 


नत्‌ पवता सुकृतस्य रकि यडा प्रादा परम पराधं॥ छया 
तपो त्रह्मदेदो वदन्ति पेचाध्रयोये च नगाचकंताः ॥ यह्‌ श्चति 


(१८ ) नह्सूबाणि । [ अध्यायं १ 


कटव्टके वे दै। तहा संशुय दै फ इत अतिक भि ओं 
जीका निर्दैश्‌ दैवा जीव ओर प्रमात्माका निर्देशे ! अत आर्‌ । 
यहां प्रविष्टात्मने हि तदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 

, इस मुके ग १ प्रविष्टोर आत्मान। ३ हि तदशनात्‌ ५ यदं 
पाच पदं ॥हदयाकाशङ्प गुदाके विपे जीव ओ परमात्मा स्थित 
६ वुद्धि जीव नदीं । कस्मात (तदशनात्‌ ) जेषे रोककर विपे गोके 
समान स्वभाववाली गौ दै अश न॒ही तेसेह चेतन जीवकं समान 
स्वभाववाठे चेतन प्रमात्माका द॑शेनहेनेते बुद्धि ओ जीवकासमान 
स्वभाव , न इति सूयपाराथः 1 जी त्िकाञर्थं यदै फि 
पुण्यकर्मा काथं जो देद तिके विप पघ्रका वस्यान सद 
तिके विपे जो आकाशरूपा वा बुदधिषूपा रहा तिस हमं स्थितरं 
स अवश्यभावि कर्मफलको मोगते दँ ओं छया धूपकी न्याई परः 
सपर विरु रेते ्हकेवेत्त परप ओरपचायिके यपासकमपुरप 
सम धिणाचिकेत अयिकरं उपासक पुरुप कते ई इति ॥ ११॥ 

पिरोपणाच् ॥ १२॥ 

इस्‌ सूत्रके-व्ििपणात्‌ भच २ वह्‌.दौ पु ।५आत्मानं रथिनं 
विदि शरीरं स्थमेवत" इस वाक्यके विप रमिनं इस पदको जीवा- 
त्माका विशेषण होनें ओ “'सोश्वनः पारमाप्नोति तद्विप्णाः परमं 
पदम इ वा्यके विषे "परम्‌ प मषक प्रमल्मिक्रा विशषण 
रोनेतै उदादत तिके विपे जीवातमा सण । ६ ति मृचपाराधः॥ 
जौ प्रथमवाक्यका अथं य्‌ जीवामाको गधी (रथर्मवेटन्‌ 
वाला) जानना य गरीरक। रथ जानना ट्ति॥ अ द्वितीयका अध 
यहहकिसे जीव स॑सारमागक पाका धरति टोतारेमो पार व्वप्र 


प्रसालमाका परम स्वल्प दर इनि ॥ १२॥ 


पद २1 मापादक्ाक्षहितानि । (4) 


८द्‌ एपोऽक्षिमि पुरषो दश्यते एष आत्मा अस्याथूः-ज चुट 
तेये विषै एसप क्षखतोहै सो यह आत्मा है इति। तदा सशय ६ 
तेज विषे प्रतिविस्बात्पा दै अथवा जीवातादे वाचका जानता 
देवतात्मा है ग प्रसात्सा है ! अत आई । 
अन्तर उपपतेः॥१६॥ _ . 
इष सूप्रके-अत२१ उपपत्तेः २ यहं दो पद दै ॥ तपके अन्तर 
( सतर) परसेशवर है 1 कस्पात्‌ ( उपपत्तेः ) परमेश्वरके विपे अपतत 
अययत्वादिषणोका ज्ञान होनेते ॥ १३॥ 
आकाशवत्‌ सवेगत क्रहयका अहप नेभस्थान नदी दोसकता 
अत्‌ आह ॥ 
स्थानादिव्यपदेशाच्च ॥ १४ ॥ | 
इस सुञके-स्थानादिन्यपदेशात्‌3 च२ यह दौ पद्‌ है॥एक नेरी 
अहक स्थान नरी ह कितु'य्‌ः पृथिव्यां तिष्ठच्‌ऽत्यादि थेतिवाक्यसे 
बहेतसेपृथ्वोने आदिरेके परमेशवरके स्थान दिखयिद तिनके विषै 
एवन परमशवरवत स्थान्‌ दे इति सुत्रसाराथैः ॥ ओ छतिवाक्यका 
अथ यहे ह 1 च्‌ पुरमशव प्रथिवीके विषै स्थित हे इति ॥ १९ ॥ 
इखविरीष्टभिधानादेव च ॥ १९॥ 
ईप सुज -सुखविशिएटासिधानात्‌ १ एव २ च 
१६ ६॥ भ्यानके वास्ते भेदकी [ती करके 1 
हश च एपाऽक्षिणि परपो दश्यते" इस शतिवाक्य करके अमि- 
भान्‌ हनत नके विपे पर्शव हे ॥ १८५ ॥ 
अतरानपत्कषत्यसिधानाच ॥ १६॥ 


ुतोपनिप्कगस्यभिघानान १ => -- 


० िे 


(१८) बद्यहनाणि 1 [ अध्यायं १ 
विपे है त्षंसंशय दहै कदस यृतिके वपिबुद्धिमं 


(= 9 


का तिर्दशदेवा जीव आर परमात्माका निर्दशदं १ अत आद । 


यहा प्रविष्टाबाल्पना ह तदशनात्‌ ॥ ११ ॥ 

इस सुथ्के-गुहां १ प्रविष्टो २ आत्मानां ३ दि 2 तदशनात्‌ 4 यद्‌ 
पांच पद ॥दहदयाकाशद्प युदक विषं ज।व आ परसा्मा स्थत 

द्धि जीव नदीं । कस्माद्‌ (तदशनात्‌ ) जस खकक विषं गक 
समान स्वभाववाटीं गौ दै अश्च नदीं तेसेही चतन जीवकं समान 
स्वभाववाङे चतन परमातसमाक्ा दशनदानते बुद्धि ज[र्जविकसुमान । 
स्वमाव नह इति सूत्रसायथः ॥ आं तिका जथ चह ह कि 
पण्यकर्मका कार्यं जो देद तिक विप प्रक्‌ स्थान ख्य 
तिसके विवे जो आकाशषूपा बा बुदिर्पा रदा तिस युहाम (रथ 
ओं अवश्यभावि कर्मफलको मोगते ई आ! छाया धृपक। न्याह पर्‌ 
सपर विरुद्द एम व्रह्मक वत्ता परप ओरपचाथिके उपासकक मपुरुष 
सम विणाचिकेत अथिके उपासक पुरुष कहत ई € ॥ ११॥ 

विरेपणाच्च \॥ १२ ॥ 

दस सूक --विश्पणत्‌ १च २ यह दो पद्‌ द॥'आत्मान रथन 
विद्धि शरीरं स्थमेवतु" इस वाक्यकं निप रानन्‌ ईस पदक! जीवा- 
त्माका विशेषण रनेतं ओ “ सोऽध्वनः पारमामाति तादा प्रमं 
पद्म! वक्यके विप "परम्‌ पदम्‌ रसकं परमात्मका विशैपण 
लनेतै उदाद्वत युततिके विपे जीवात्मकायदणर । इ चतर ॥ 
ञौ प्रथमवाक्यका अथ य किं जीवास्माको श्थी (रथमेनं 
वाला) जानना ओ शरीरके र्थ जानना इत ॥ अ द्वितीयका अ 
यह्‌ है कि सो जीव संसारपागके पारक परति इताह ता पार व्याप 
परसात्माका प्रम स्वदय हं इति ॥ १९ ॥ 


१ 


ठ 


1 भ्‌ पु + [9] [03 । ( १ १ )} 
पाद २] [पादकासाहुतानं 


५५द्‌ एषोऽक्षिणि पुरषो दश्यते एषं आतपा" अस्याथं ध यु 
ते्रकं विषै एरुप दीखताहै सो यह आत्साहे इति) तहां सशयदै फे 


तेच विषै प्रतिदिस्बात्पा है अथवा जीवात्पाहै वानेचका अधिष्ठाता 
देषताप्मां है वा पएरमास्सा ह ! अत आह्‌ । 
अतर उपपंततेः॥ १२ ॥  . 

इष सूके-अतर १ उपपत्तेः २ यह दो पं ॥ के अन्तर 
(भीतर ) परमेश्वर है । कस्मात्‌ ( उपपत्तेः ) परमेश्वरे विपे अप्रतत्व 
अभयत्वादिशणोका ज्ञान होतेते ॥ १३॥ 

आकाशवत्‌ सवगत त्रह्का अल्प नेघस्थान्‌ नहीं लेसकता 
अत्‌ आह ॥ 

स्थानादिव्यपदेशाच्च \ ४ ॥ 


सस घुभके-स्थानादिम्यपदेशात्‌१ चर यह दो पद्‌ र॥एकं नेरी 
नह्का स्थानत 


कठ यः परथिव्यां तिष्टत्रइत्यादि ध॒तिवाक्यसे 
तत उन्‌ आद्किके परमेश्वरे स्थान दिखायेरै तिनके विषे 


ननम प्रमशवरक्ता स्थान ह इति सृघ्ारा्थः॥ भौ शतिवाक्यका 
अच यह ह > यह्‌ परमेश्वर प्रथिवीके विपे स्थित है इति ॥ १४॥ 
तविाराराभिधानादेव च्‌ ॥ १६॥ 

_<प सुनेक-एखविधषिएटामिधानात्‌ ३ एव २ च ३ यह तीन 
द ६॥ ध्यानके वस्ते मेदकी कपना करकं सुखगुणशेष्ठ 
मूलस्‌ य्‌ एषोऽक्षिणि परषो दृश्यते ईसं शतिवाक्य करफे अभि- 
भान हनते नके विषै परमेश्वर ३ ॥ १ ९ 

नधानाच्‌ ॥१ ६॥ 


तपएनपत्कभर्त्या 
इस सञके--शुतोपनिपः ''त्वानधानात्‌ १ च २ यह दो पदहै॥ 


(२०) बह्मपूत्राणि । [ अध्याय ¶ 


जिसपुरुषनें उपनिषदोकारदंस्य श्रवणकरियितिस ब्रहवेत्ता परुपको 
श्तोपनिपत्क कहते हे । तिस पुरुपकी गतिजो प्रसिद्ध देवयानमा्म 
तिसका अतिस्मरातिके विषै अभिधान होनेते नेस्थानके चि 
परमेश्वर है ॥ १६ ॥ 
„ छायात्मावा जीवात्मा वा देवतात्मा नेघस्यानवाले कयो नही 
हे! अत आह्‌ ॥ 
अनव्थितेर्यभवाच्च नेतरः ॥ १७॥ 
इस सू्रके-अनवस्थितेः १ असंमवात्‌ २ चदन इतरः & 
यह पांच पद्‌ दे ॥(इतरःघायात्माहि नेवस्थानवाठे नहा हश सकता 
कृस्मात्‌ ( अनवस्थितेः ) सदा स्थिति नदीं रोनेते । जब कोई पुरूष 
नेयके सामने होवे तब छायात्मा दीखता है सदा नदी । ओर जीवा- 
त्माका सवै शैरेदियके साथ सम्बध हनेते केवलनेभके विषे स्थिति 
नदीं यद्यपिव्यापकग्ह्यकाप्स्बन्धथी सवके साथहं तथापि इहदया- 
दिदेश ब्रह्मके ति कहती हे । ओ देवतात्माको बहिर्दशमं हानेतं 
आत्मस्व नहीं ह ( असंभवाच्च ) छयास्मा१ जीवात्मा २ देवतात्मा 
इन तीनो विप अघतत्व मभयत्वादि गुणका अष्ठमव हनत नत 
स्थानवाल प्रमेर्‌ हे ॥ १७॥ 
अन्तयौ मी ग्वणके विषे अवण होता कि “अधिर्द्वतमधिखः- 

कमधिवेदमयियक्ञमाधिभूतसप्यात्मच कशिदन्तखस्थितो यमायेता- 

त“ ° ^" इति ॥ तहां संशयरै कि अन्त्यामिशब्दसे अधिदेवाय 

मानी देवताका मरदण है अथवा अणिमादे एेश्वयवाङ योगीका 
ग्रहण हे वा परमामाका ग्रहण है ! अत आह ॥ 


[1 





१ सिद्धत 1 


पाद्‌ २] भाषाटीकासरिवानि । (२१) 
अन्तथीम्यषिदेवदिष तदसेव्यपदेशात॥ १८ 


इस सुप्रके-अंतयौमी १ अधिदैवादिषुरतद्धमव्यपदेशात्‌ २ य॒द्‌ 
तीन पद्‌ ई ॥ अधिदेवादि सवका प्रेरक जो अन्तयाम पिक विषै 
मरेकत्वधमेका कथन होनेतै अधिदेवादिकेके विपे अन्तयामि श॒ 
ददते परमातमाका ग्रहण ह इति सूत्रसाराथः ॥ ओ तिका अर्थं यू 
३ कि जो परथिव्यादि देवताके विषे दै सो अधिदैवत्‌६ आ जा 
सपलोकके विषै है सो अधिोकै । ओ जो सषे वेदक विषै रै सो 
अपिषेहहै ओ जो पव पज्ञके विषैदै सो अधियज्ञ रै ओं 
जो सभूत्के विषै है सो मित जो सवं आस्म विषे देसो 
अध्यात्म ६ इन सथेको जो कोई अन्तःरिथत होक प्रता हँ स 


अन्तयांमीं है इति ॥ १८ ॥ 
सांख्यस्मृति काट्पत प्रधान जगतका कारण ओ प्रेरक दै सो 
अन्तयापिशब्दका वाच्य हे। अत्‌ आई ॥ - 
त्‌ च स्मतमतदडमाभिलपात्‌ ॥ १९॥ 
इस सूञके-न १च्‌ र स्माततम्‌ ३अततद्वमामिापात्‌ 8 यह चार 
पद द॥ संख्य स्मृति कंटिपत्‌ अचेतन प्रधानके विषै इष्ादि 
धसका असंभव होनेते प्रधान अतयामि शब्दका वार 


४ न् त र वि 
परमेश्वर हे ॥ १९॥ ` ॥ 

शारीर जीवात्साको चेतनत्वदरखादि घर्मैवाला होनेतै शारीरा- 
त्मा अन्तर्यामि ह अत आई । + 


रारीरशचोमयेपि हि भेदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 

सस. सुनक शारः १ च २ उभये ३अपि ४ दि भेदेन & एनम्‌ ७ 
अधयत <ये आट पद है पवस्ते नकारकीअदपृर्तिकरणी यद्यपि 
म्वा धम शारारात्माके दै तथापि पटाकाशकी न्याई उपाधि 
स्त" परिच्छन्न हानतं शारीरात्ा सव परयिव्यादिकोंका निमायक् 


(२२) बलति । [ अध्याय्‌ १ 


अन्तर्यामी नदीं हो्कता ( उभयेऽपिहि ) काण्वं शाखाबले ओ 
माध्यं दिनं शाखाबार्दस शायैरात्याका अन्तयां भेद्‌ करके 
अध्ययन करतेदं ॥ २० ॥ 
युण्डकोपनिषदकेषिपे श्रवण रताद क्षि" यतद्हश्यमथाद्मगोः 
असवणमचक्षुःशरोचतदपाणिपादं नित्यं विं सवमतसुसूक्ष्पतदव्ययं 
युद्रतयोनि परिपश्यंति धीराः इति ॥ तहां संशयहं के अदश्चता- 
दि शुणवाला अओ यूतयौनि प्रधान ई अथवा शररत्मा दवा 
परमात्मा है अत आह ॥ 
अरश्यतादय्णक कात ॥ २३ ॥ 
हस सूघरके-अदश्यत्वादियुणकः १धुमेक्तिःरयद्‌ दौ पद्‌ द॥ धमः 
यःसवज्ञःसर्ववित्‌' जो सामान्यरूपसं स्वका जानताहे स्‌ वगाप 
ह्पसे सरको जानता है इति । सव॑सत्वादि धर्मका परमेश्वरके विष 
कृथन होनेतै जो यह अश्यस्वादि युणवाला ञ्‌ भूतयानह सा पर्‌ 
मात्मा ३ अन्य कोई नदी इति शूयसराथः॥ ज तका अन्‌ यह्‌ है 
किं जो परमात्मा अहश्यम्‌ अश्र _ अ, नेन्द्रिय 
कृमेन्दिय करके अगर द्यहे अगनरप्‌ वशर सतह्‌ 'अवर्णप्‌' ब्राह्मण- 
सादि जातिरहित र "अचक्षुः्रोयम्‌ चश्च अ। वरचि रदत 
तदपाणिपादम्‌, सो दृस्तं परस ९९८६ ओं नित्यं "वेभुम्‌ प्रस 
ह प्र्बगतम्‌व्यापक द शुसृक््मम' अतिसूक्ष्म 8 तदव्ययम्‌ स्‌। 
नाशरदित ३ यद्धतयोनिम्‌ जा सवभता कर्मा द तिसको 
धीरा पंडित है सो देखते ई इति॥ २३ ॥ 
विोषणमेदभ्यपदेश्यां च नेतर ॥ २९ ॥ 
इस सु्के--विशेषणमेदव्यपदेशान्याम्‌ 2 च न ३६तर।४य्‌द्‌ 
चारपदद॥ “दिव्यो मूत्त पुरुपः इत्या ५१, दिव्यत्ादि 
पिशेषणवाङे परमासमाका कथन दानत । "अक्षरात्‌ परतः पर्‌ः 
इस वाक्यके विषै प्रघानसं परमात्मक मेदका कथनरहानेते (नतर 


पाद्‌ २] भाषाधेक्रास्षहितानि (>¬) 


शासीरात्मा ओ प्रथान स भूतोका कारण वं कितु परश्चर कारणं 
३ इति सू्रसाराधः ॥ ओं प्रथमं वायक अभ्‌ ९ 2 किटि 
(स्वयंस्योतिः)अमूत्त (पूण ) पुरूष (पुरम सोनेकाल)परपात्ा 


इति । द्वितीयका अथं अक्षर प्रधानसं पर परमात्मा ह इ६॥ 


रूपीपन्याक्षों ॥ २२ ॥ 
इस सूञके-रूपोपन्याहात+चरयह दौ पद्द॥ अथम्‌ 
चदरयो दिशः भरते बाग्वधृताश्चेदाः वायुः प्राणो हद्यं विश्पस्य 
पद्यां एथिवी षछ्येप सवैभूतान्तयरसा॥ इस शति करकं परमशवरकैः 
पका कथन्‌ हानेते सवैभूतयोनि परमेशर ३ इति सूत्रसाराथः ॥ 
ओ तिका अथ यह्‌ है क अचि मस्त हे । चन्द्रस्‌ नेच ६। 
दिशा भ्रोिरैपरक्षि वेदवाणी हेवा प्राणं रविश्च इस्तका हदये! 
पथिकी पाद जिसका यह्‌ शपहे । सो सर्वभूतोकाअन्तरा्माददते) 
, छन्दोरयके विषै श्रवण होतार कि) प्राचीसशाला १ सूत्यय॒ज्ञर 
दद्र २ जनक ९ बुडिर ५ उदालक & यह्‌ छह पुरूपं भिरके जो 
केकयदशका राजाअश्वपति नामथा तिसकेसभीप्ुजायके पृछतेभये 
कि दै राजन्‌ जो तु वैश्वानर आत्माकोजानताहै तोहमरिकोकहोतरां 
सशय्‌ ३ कि वैश्वानर शब्दसे जाठरापिका यहणेहे अथवा भूतापि 
ण है वा अरन्यामेमानी देवता ब्रहणहे वा शारारीरमाक् प्रहणे 
दा प्रमात्माका ्रहणहै अत आह्‌ ॥ 
दृश्वानरःसाधारणश्रम्ददिदोषात्‌ ॥ २४। 
इस सके वेश्वानरः १ सापारणशब्दविशेषात्‌ २ दै 
चपि आत्मशब्द शारोरात्माके ओ परमात्पाके विस | 
ॐ < धानरशन्द्‌ जार्रामे भृता ओ अम्न्यभिमानी देवता इन 


तानक विप साधारण ह तथापि जात्पशब्दका ओं वेश्वानरश 


(२४) , ब्हरू्राणि।! { अध्याय १ 


परमाल्माके विपे विशेष होनेतं वैश्वानरशब्दसे परमात्माका 
ग्रहण है ॥ २8 ॥ 
स्मयमाणमनमानं स्याटिति ॥ २५॥ 

इस्‌ मूकं स्मयमाणम्‌ १ अदुमानम्‌ रस्यात्‌ ३ इति ० यह चार 
पद३॥ ““यस्याधियस्ययेोमूदाखनाभिश्वरणोक्ितिः। सूर्य्क्चर्दिश 
श्रत्रिं तस्थ खकात्मननमः इस स्प्रतिकरकं स्पयंमाण जो परमा 
त्का रूप स वश्वानर शब्दक। परमात्म प्रत्वका(अवुमान)लिङ्ग 
हैके शुष्दका अथ हेतु दे । यस्मात्‌ यह स्मर्थमाणश्प ठग है 
तस्मात्‌ वश्वानर परमात्मा इति सूच साराथः ॥ ओं स्मरतिका अर्थं 
यदह कि जिम परमात्पाकाः आगे मुखरं द्यखोक मस्तके आकाश 
नामिहे परथिवी चरणहे सूय चश्चहै दिशा भोर तिस्र सवं टोकरूप 
प्रमात्माको नमस्कार है इति ॥ २५ ॥ 

शबव्दारिभ्योऽन्तःप्रविष्ठानाच्च नेति चेच्च तथा दृष्ञच 


पदेशादसमवात्‌ पुरुषमपि चनमधीयते ॥ २६५ 
इस्‌ सूथके--शब्दादिभ्यः १ अन्तःप्रतिष्टानात्‌ २ च ३ न्डाते4 
चेत्‌ & न ७ तथा < दण्ययुपदेशात्‌ ९ अपसमभवात्‌ 3३० पुरुषम्‌ 34 
अपि१२ च१देएनम्‌१ अधीयते १९यह्‌ पचदश पदहं॥..सएपीऽगि 
वेश्वानरः"अस्यार्थः-सो यह्‌ अग्नि वैश्वानरे इति।उस वाक्यकेविपे 
वैश्वानरशब्दसे अधिका महण होनेतें ओ“पुरुपेऽन्तःपरातिएितं वद्‌ 
अस्यार्थः-पुरषके भीतर स्थित अको जाने इते । इस्‌ वाक्यके 
विपेजाठराधिकाम्रहणहानेतेपरमेश्वर वैश्वानर नरि कितुवश्वानर 
मरिद (इति चेर ) एसे न कहो कस्मात्‌ ( तथा दण्डुपदंशात्‌ ) 
परमेश्वर करके वेश्वानरशब्दतेजाटराप्निकीपासनाकाउपदेश 
हानिते मर जो केवल जाठरापि विवक्षितदवे तो “मर्धव सतेना 


[७ [/ दे १९ 
पाद्‌ २] मागायेकासाहूतान्‌ । (^) 


अस्यार्थ--प्रमेश्का मस्तकं सदर तेजवाला ई इति 1 दपु वाव्यका 
असभव ओर वाजसनेयि शाखाबारे इ वैथानरकी परपर 
करकेमध्ययन कते इससे परमेशवरदी वेषानर ६ अन्य न६।९९॥ 
अत एव न्‌ देवता भूतं च ॥ २७ ॥ 
इस सूधके-अतः १ एव २ न ३ देवता ४ भूतम्‌ 4च 8 यहं छ 
पद्‌ ह।। (अत एव ) जिसपरमेशर दयुोक मस्तक ६ इत्यादि पषात 
इेतसे न कोई देवता वैश्वानर है आरन भूतादि वेधानर ई कतु 
परमेश्वरदी वैशानर हे ॥२७॥ ., ,_ 
साक्चादप्यवरोध जायान॑ः ॥ २८ \ 
इस सूचके-ख्षात्‌ १ अपि २ अविरोधम्‌ ३ जेमिनिःध्यह चार 
पद्हैपूवं कहर कि जाठ्राथिूप उपाधिवालखा परमेश्वर उपासनाके 
योग्य है अब कहते है कि उपाधिके विना साक्षात परमेशरदी उपास- 
नाके योग्य ई इसमे कोई विरोध नदीं है एसे जेमिनिआचायै 
सानतादै॥२८॥ __ ` 
अभिव्यक्तरित्यारमरथ्यः॥ २९॥ 
इस सृ्रफे-अभि्यक्तेः१ इति २अशमरथ्य्‌ः ३ यह्‌ तीन पद्है॥ 
व्यापक प्रमश्रक परादेशुमाथत्वका कथने सो तिसकी । अभि- 
प्य्‌ क्त -भृयरतक् निमित्त । प्रदेशविशेष इदयादि स्थनोके विपि 
भग सव सा पूर्भ्र प्रादेशमा कदय एसे आश्मरथ्य आचायं 
मानताहे॥२९॥ 
व च क = अलुमतेवदरिः ॥ २०॥ 
~< = जसुस्मृतः १ बादरिः २ यहे दो पदे ॥ अथवा 
प्रादृशमात जो इद्य तिसके विषै प्रविष नो मन ८. 
पवक अवत्मरण होनें परमेरको भरादेश माज कदते हैदर 
वादार आचायं मानता हे ॥ ३० ॥ स 


(२६) ब्रह्मनि । [अध्याय्‌ १ 
संपत्तेरिदि मेभिनिस्पथा हि दशयति ॥ २१॥ 
ईस चनकं सपत्तः१इति रजमिनिः ३ेतथा ४ हि < दर्शयति ६ 
यहं छह पदे ह ॥ अथवा सपत्नि जो परमेन्वरकते मृथौहि तत्त 
सस्थानक प्राति तस्‌ सपत्तिहपं निमित्ते परसेन्वरको प्रादेशम 
हते दे। (तथाहि दशयति) तेसेह प्रादेशनायताको शतिषी दिखाती 
हे एस जामनि आचाय मानता ई इति सू्साराथः॥ अ अति यह 
दे कि“प्रादेशमनमिव ह वै देवाः सुविदित अभिसम्पत्राः "अस्यार्थ. 
देष ६ सां अपारच्छन्न परमाणवारे परमेश्वरको श्रदेशपाघकी 
कर्पना ककं जानते भये आं विश्ठीक़ो प्राप्त सेते सये इति ॥३१॥ 
आमनन्ति चेनसस्मिद्‌ ॥ ३२॥ 
इस्‌ सू्के-भमनंति १ च २ एनम्‌ ३ अस्मिच्‌ 9 यद चार पदं 
ह हस परमेशरको सूषा ओ उुदुकके मध्यमे जाबाल कथन करते 
मूधो नाम मस्तककाडे ओ सुखके नीचेभागका नाम चुबुक दैतिनके 
मध्य विषे परमेश्वरा कथन हनत परमेश्वर प्रदेशम्‌ है ओ 
वैश्वानर ईं इते ॥ २२ ॥ 
इतिधीमन्मेक्तिकनाथयोगिविरचिता्ावहलसूचक्राराथपरदी- 
पकायातरथमाप्यायस्यादहतयः पदः ॥ >२॥ 


॥ ~ 
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पाद्‌ ३। भाषाराक्ृाद्ाहूतात \ 


प्रथमाध्याये दायः वदः । 


युण्डकोपनिषदूके वष श्रवण ₹{ताह [द ` यार्न 4 1{ 
चान्तरिक्षसोतं यनःसह प्राणिश्वसवस्तमेषकं जानथ अत्सि 
वासो विषश्थामृतस्येष सतः "इति ॥ तहां संशय रे (क इलाका ति 
कोरा भाषार पर्छ है अथवा अन्यं प्रपानादिक ३ अत आह्‌ ॥ 
सभ्वायायंसनं स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 
इस्‌ सुथक्षे-दयुभ्वायायतसस्‌ 3 स्वशब्दात्‌ 2 यहं द्‌। ५६६ ॥ 
दलोक भूरोक्िकोषा आयतन (जायार ) परन्रह्मह कस्स 
( स्वशब्दात्‌ ) उक्त शतिक विषे "“तयेवेकं जानथं आत्मानम्‌  इसं 
आत्पशब्दका अथ यह्‌ है कि सव॑ प्रार्णोकरके सहित हरो भूक 
अतरिक्षरोक इन तीनलोकस्वषप विरार्‌(मनः) पाप्मा चकारात्‌ 
अभ्याक्रुत कारण यह जिसके विषै( ओतं ) कटिपत दै तिस एक 
आत्पाको जानना चाहिये ओं अनात्म्‌ वाणीका त्याग करना च 
हिय । यह आत्सा मोक्षका ' सतः! भाप हे इति ॥१॥ 
छंत्तपसृप्यन्यपद यात्‌ ५ २५ 
इस सु्का-घुकतोपसृप्यम्यपदेशात्‌ १य्‌ह्‌ एक री पददे॥'यद्‌ सर्व 
्रयुच्यत्‌ कामा ये ऽप्य्‌ इदि स्थिताः। अथ मत्यऽपरतो भवस्य ब्रह्म 
मम्तुते. इस्‌ श्ुतिके विपे ख॒क्त परपोके प्राप्त सोनेयोग्यं प्रह्मका 
कथनरानतपरत वुलोक भरलोकादिकोका आयतने प्रथानादिकं 
९ ९ सुनरस्‌राथः॥ आ यतिका अथं यह्‌ हे कि जिस्‌ कारके 
५१ इस्‌ एरपके इयम्‌ स्थित सुव काम दूर होवे तिस॒के अनन्तर 
चह रूप्‌ अपृत्‌ रताद ओं इ्ाही व्रह्मको भातत शोतारै इति ॥२॥ 
नानुसानमतच्छब्द्‌ात्‌ ॥ २1 | 
स्स पूतक न १अवुमानम्‌ २ अतच्छम्दात्‌ ३ यह तीन्‌ प द३॥ 


९ २८ 9) नह्मसूजाभि 1 || अध्याय्‌ १ 
सतत्‌ „रत्यादि 4 नलुप्रततिपाद्क शब्दका सद्धाव होने ते 
ल्वस्छरति परिकल्पित अचेतनप्रथान यलोक भररोकदिकोका 
“चतन नहीं कितु प्खह्न है॥ ३ ॥ 

णसृञ्च ॥ ॥ 
ईत पूरके माण 2 चम्‌ यहदो पद्‌ है ॥ यदपि पाणको 
चारण करनेवाले जीवके बिष आत्मत्व चेतनत्वादि धर्म हे तथा 
पा ठनि जीवके विषे सर्वज्ञता धर्मक अभाव दोनेः 
जीवात्मा छटोक भूरोकादिकोंा आयतन नहीं किंतु सर्वज्ञ ्रहमहै४ 
पराणेत्‌ जीवात्माह्लोका्काका आयतनक्योनही!मत आह्‌॥ 
द्ग्यपदंशात्‌ ॥ ९॥ 

इत सूथका-भेदव्यपदेशात्‌ 9 य्ह एकी पदे ॥“'तमेकं जानथ 
आत्मानम्‌ ` इत्यादि वाक्यके विवे ज्ञाता ओ वफ भेदका कथन 
ठोनेते सयु प्राणभृत्‌ ( जीवात्मा ) ज्ञाता रै ओ आत्मशव्दवाच्य 
च्म ज्ञेय ३ सो बरहमदी घटोकादिकोका आयतन ह ॥ ५॥ 

प्रकरणात्‌ ॥ ६ ॥ 
इससूनका-मकरणात्‌१यह एकदीपयरे॥ कस्मि भगवो कि्ञात 
स्वमिदं विज्ञातं भति" इस < तवच्‌ करकं एकक विज्ञानसेसक 
विज्ञानका अपेक्षा सनते एकपरमात्माके ॥ज्ञानसहीं सवका िननान 
दो सकते केवल प्राणभृत्‌ जीवक विज्ञाने स्वके विन्ञानका संव 
नरी इत्यादि प्रमात्मसंवन्धि रण हाने परमात्मा छलोकादि 
कका आयतन है इतिसू्सारा्भः॥ ओं उतिवाक्यका अथं यह्‌ ह 


भ 


क इ भगवन्‌ किप्तके जानेतें यह सर्वं जगद्‌ जाना जाता हे शति ॥ 


पाद्‌ ३। भाषाधीकासहितानि । (२९ ) 


स्थित्यट्नाभ्या च ॥ ५ ॥ ध ॥ 
इस सुधरके-स्थित्यद्नाभ्याम्‌ चस्य दौ प्र ६॥ दा सुपण। 
सजा सखाया" इत्यादि थतिके विषै परमेश्वर उदासान हूपतासं 
स्थितिका कथन्‌ दोनेत ओं ेवजञ(जीकोके कूम फलमोगका कथन 
होतेते परमेश्वरी घरोकादिकोका आयतन ३ ॥ ७ ॥ _ 
छान्दोग्ये विषै रवण होतादै किं^रमा त्वे वविजिज्ञासितन्य्‌-" 
इति॥ अस्याथैः-भूमा निश्वय करके जिज्ञासा करने योग्य ईं इति। 
तह संशय है फि भ्राणभूमा है वा परमेश्वर धूमा हं ! अत आह ॥ 
भूमा सम्प्रसादादध्युपदशत्‌ ॥ < ५ 
इस सूथके-भूमा 3 संप्रसाद रञध्युपदशात्‌ ३ यह तीन पृद 
चै॥ संप्रसाद शन्द्का वाच्याय सुषुति स्थान है ओ तिस सुषुपिके 
विप जागनेवाला प्राण लक्ष्याय है तिस प्राणके अगाडी भूमाका 
उपदेश रोनेते भूमा व्यापक्‌ परमेश्वर दे प्राण नही ॥ ८ ॥ 
वमपत्तश्च॥९॥ 
इस सृके -धर्मोपपततेः9चभयह्‌ दो पद्‌ ईै॥८यो वे भूमा त॒दमू- 
तम्‌ अस्या््‌--जी भूमाल्याप्क)8 सो अपरत देइति ईन धुतिवा- 
व्थोकर श्रुयमाण जो अमृतत्व सत्य स्वसदहिमप्रतिषठिस्‌ सर्षगः 
तत्व सवीत्पत्वादि घपै तिनको प्रमात्माके विषै उपपन्न हाने भमा 
प्रमाप है ।॥ ९॥ 
 इर्दारण्यकके चिप अवण होता दै किं “कस्मि सल्वाकाशे 
अतच परातमेति सहवचितदतदकषरंगागि बराह्मणा अमिवदुन्त्यस्थ 
रमन हते ॥ तहा सशय ह कि अक्षर शब्द्‌ करके वर्णात्मक 
जकारका ग्रहण हे अथवा परमात्माका अरण हे! अत आह॥ 
अक्षरमम्बरान्तधूतेः॥१० ॥ 


इस सके-अक्षरम्‌ १ अंवरातूतेः २ यह दो पद्‌ ह॥ पथिवीसे 


५२०९ वह्वसूत्राणि ) [ अध्याय 


[द्‌ स्के अम्बर्‌ (आकाश) पयत सवेजगतक्रा ( धृतेः ) धारण 
ध स्वक पारणवाला परमसमा अक्षर दै इति सूतार्थः ॥ म 
तक्ता अथे यह्‌ हं कि याज्ञवत्क्यं स्ुनिके प्रति गाभा पकती मं 
षन यह अकाश किरके बिषे ओत प्रोत है तव धुनि भोल 
(किह गारी जिसको ब्रूह्ण कज्ञानी प्रुष) अस्थू अनणु क 
ह सां यह अक्षरः है ओ तिस अक्के विपे आकाश ओत प्रोत 
हे इति ॥ १० ॥ 
शंकते । जो अम्बरान्तधृति्ूप काथं करणके अधीन 
म्रधानक्षारणवारि साख्य मतके विपैवी अंबरन्तधृतिरूप्‌ क 
प्रघातश्प कार्णके अधीन हीसकतारे अत उत्तरमाह । 
क्षा च प्रशद्चिनात्‌ ॥ १५ ॥ 
दस सघक्े-सा चर प्रशासनात्देयह तीन पद्‌ है ॥ “एतस्य वा 
अष्टरस्यं प्रशासने गाि.सू्याचद्रमसो तिधृतो तिषटतः"॥इसश्रुतिके 
धिपे परसेश्वरका प्रशाप्तन (क्षा) दोनेत( सा ) अम्बरान्त्रति। 
चेतन प्रयेश्वरका कर्मं है अचेतन प्रधानका नदीं इति सृघरस्ताराथंः॥ 
ञो तिका अथं यह दै फषिहेगागिं इस अक्षर परमेशं शिक्षाक 
विपे सूर्यं चन्द्रमा धारण करहुये स्थित हं इति ॥ ११॥ 
अन्यभिव्यावृत्तेश्च ॥१२॥ 
सूचके-अन्यभावन्यावृततेः ३चरयह दोपददं॥अम्बरान्त सर्व 
जगतछा आधार जो अक्षर व्रह्म तिसका अन्यभव्धाना दिका 
(व्याततः ) भद्‌ दोनेते अक्षर शब्दका वाच्य पर्रल्च है भौर तिका 
अस्वसान्तधृति कथं है अन्यक्रा नहीं ॥ १२॥ 
म्र्चो एनिपद्के विषै पिप्पलाद शुरु सत्यकाम शिप्यके प्रति 


भ, > 


गोकारद्रारा व्रह्मका ध्यान कहता भया । तहां संशय ई कं ज 


पाद ३] मूषारीकासदहितानि । (६१) 


काद्रारा।(पर नि्धैम) ब्रह ध्यानके योस्यद सथा अपर (सयुण) 
ह च्थालप यो्यु है ! अत्‌ आह ॥ 
इदतिक्शव्यपदशासः ॥ ३२ हि | 
इए सूप्के-दैशतिकस॑न्यपदेशात्‌रसःस्य दो पदड॥ स एतस्मा 
जीदघनात्‌ परात्‌ परं पुरुषं एर्शियस्‌ ईक्षते इस भृतिवक्यक्‌ ।वष 
$कषते इस प्दका अथं जो दशन तिसका कप जो एर पुरूप तिसक 
दथन होनेते पत ओंकारद्माराध्यानके योग्ये इति सू्साराथः॥ 
मरौ श्रति बाक्यक्ता अथे यह है क्षि सो उपासक पुरुष।इस हिरण्य 
रसे पर नि ब्रू्मको देता इति ॥ १३५  _ 
छान्दोऽ्यके विषै अस्प हदय कमर्का नाम दहर काहे तिस 
इयस्य द्हरके विषै ध्यानके वास्ते द्हराऽऽकाश कारे तहां 
संशय हे कि दह्शाऽऽकाश भूताकाश हे अथवा जीव दै वा परमात्मा 
६ १ अत आह ॥ 


. द्र उत्तरेभ्यः \१४॥ 
३९ सूञके-द्हरः%उत्तरभ्यःरयर दो पद ह॥उत्तर वाक्य शेषके 


निरे हत॒ ोनेते भूताकाश ओ जीव दहराऽऽकाश नीं है किंतु दहराऽ 
ऽकाश परमात्मा हे \॥ ३६ ॥ 


गतशृब्दाम्य तथा हि दृष्ट लिगञ्च ॥ १५॥ 

रस सुनफ-गातिशत्दूम्वाम्‌१तथारदिदेदषमूऽठिगम्‌श्चकष्यह 
र पद्‌ ६॥एरव जो कहा कि उत्तर द्दर वाक्य रोपके विषै रेत होन 
ररर प्रमाता हेइति । सो हेतु अव दिवातेहे "इमाः सर्वः 
वना जदरहयच्छनत्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्तीति" अस्याथः- 


यट स॑ जीवं सो दिनदिन प्रति सुपुपिकारके वि अपने 
-्प्वरूपक। भात्‌ होते मओ तिस ब्रह 


द्द्यम्‌ स्थितश्रह्रछोकं 
र कक नहीं जानतेहं इति । यह गति छिष्ठ अथात्‌ गतिरूपरेतु 


(३२) जहमसूचाणि | [ अध्याय 


क, # ० 


है। आ। तसेही “सता सोम्य तदा समपत्नो मवति" इप्‌ शरुतिवाक्यकै 
निषेवी देख।अस्याथः-दे सोम्य भेतकेतो यह जीव सुषुतिके विषै 
सद्‌ ब्रह्मके साथ परात्‌ होतादे इति । ओं बरहमवाचक ब्रह्मलोक शब्दसे 
वोक्तं गति दैतसे ओं शबद ठते द्दराऽऽकाशं परमात्मा ३।१८॥ 
धूते महिस्रोऽस्यास्मि्वपटग्पेः ॥ १६॥ 

इस सूपरके-धृतेः9च रहितः देस्य ४ अस्मिच्‌ 4 उपर्य 
यह छह पद है ॥ ( धृतेः ) सवे जगत्फे धारण हप हेतुत ओ इस्‌ 
धृति रूप नियमके महिमाको इस परमास्माके विषै ( उपलब्धेः ) 
प्रात होणें तै दहराऽऽकाश परमात्माहे ॥ १६॥ 

प्रपिदेश्च \१७॥ 

इस सूरके-प्रषिद्धेःचरर्थेद दौ पदहं॥ “सर्वाणि ह वा इमानि 
भरतान्याकाशाद्व सश्रुत्पयन्तः इत्यादि शरुतिकरके कारणकूया 
ऽऽकाश शब्दको परयेश्वरफे विपे प्रसिद्ध दोनेतें ददराऽऽकाश 
परमेश्वर है ओ तिका अर्थं यह रै कि । यह सवभूत भाकाश 
शब्दवाच्य परमेशरसे उत्पत्न होता हे इति.॥ १७॥ 

इतरपरामशंत स इति चेन्नास्स्थवात्‌ ॥ १८॥ 

इस सू्के-इतरपरामशोत्‌ १ सः २ इति ३ चेत्‌ न 4 अरस 
भवात्‌ & यह छह पद्‌ रै शकते“अथ य एप सम्प्रसादोऽस्माच्छयी- 
रात्‌ सम॒त्थाय परंज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिष्प्यते" इस 
तिके विषे सम्परसाद शब्दसे इतर (जीव ) का परामशं (ग्रहण ) 
होने तें सो जीव दहराऽऽकाश हे (इति चे) एेसे न कहो कस्मात्‌। 
(असंभवाव)दद्याद्चपाधिकरके परिच्छिन्न जीवकं आकाशके सध 
उपमाका असंभव होनेतें ददराऽऽकाश परमात्मा हओं तिका अथं 
यह्‌ है किं अथ जायत्‌ स्वप्रफे अन॑तर जो यह सम्प्रसाद(जीव) दं 


४ इ 


। ५ ४ 
पाद्‌ ३। मापाधकासहितान । (३६) 
सो इस शरीरस उठके सयुत्थान्‌ करकं परल्यां ( परतरं ) साता 


त्कार करके अपने ब्रह्महूपसे तिसीकी प्राप्त हाता ६ इत ॥ १८ ॥ 


उत्तराचेदाषिशतस्दकूपस्तु ॥ १९ ॥ 


इस सूथके-उत्तरात्‌ १ चेत्‌ २ आविभतस्वूप ‰ यह्‌ 
र पद है ॥ पूघुध्के विषे असंभव हैतुतें जीवाऽऽशंकाके दर 
करां है! अद( उत्तरात्‌) उत्तर जा इक प्रात प्रजपात्कं वास्यातन 
वाक्यो केरके पुनः जौवाऽऽशेकाको उठतिहं “य्‌ एप।ऽक्षाण पुरुपा 
श्यते एप आत्ता" इस्‌ वक्यकरके पजापति व्रह्मा ईरः पराति 
हता मया क हे इं जो यह तेज़ विपे पुश्प दीखतारै सो य 
भात्सा हे एसे नेच विषे जीवक्ा कथनं करणे पुनः ८५य्‌ एप स्वप्र 
पहीयसात्रत्येष आत्मा" जो यहं स्वप्रे विषै वासनामयं विप- 
पाकरकपरजत इ विचारता दे सो यह गत्या हे इत्यादि वाप्यो 
करक अवशा नदश इनत दइयाऽऽकाश जीव है (चेत्‌) यदि पेसे 
के।६ कहे ।तसक प्रति (आविभूतस्वूपस्तु) एसा कृहना चाहिये ! 
त॒ शब्द्‌ पूवपक्षको नेषरात्तेके अथं है  तथ्‌ाच्‌-उन्तर प्रजापतिवा- 
प्यक 1चप उपाधरारेत शुद्धं जीवस्वूपका कथन होनेते दहुराऽ 
काश जीव नदी हे कतु परमात्मा हे ॥ १९॥ 


अन्यायन्च परासः ५२८१ 


इस सूतके-अन्याथः १ च म्‌ परामशः३ यह तीन पद है ॥ जो 
यह्‌ अथ य एप सुप्रसादः" .इस दहरवाक्यरोषके विपि सप्रसादश 


"रस जातक परामश ग्रहण है सो जीवका जो 'स्वद्प ३ तिसके 
थ्‌ नहा] चतु जवि करक उपा 


सनाके योग्य जो परमेश्वर तिसका 
जा स्वप £ तिके अर्थं हे ॥ २०॥ 


र 


( ३४ ) वह्मसजाणि । [ अध्यायं ३ 


ध € 


अल्पथतरत चत्तदुक्तम्‌ ॥२१॥ 

इस सूत्रक-अल्पश्चतः $ इति २चेत्‌ ३ तत्‌ उक्तम्‌ 4 यह 
पाच पदं ₹ ॥ चत्‌ ( यादि ) एसे कहं किं अल्पहद्यके विपे अस्प 
आक्राशका कथन हनत व्यापक परमेश्वर दहराऽऽकाश नदीं त 
अल्प जीव दहराऽऽकाश्‌ रै सो कृहना ठीक नहीं, काते "अर्म 
क करत्वात्तव्यपदशाच नोति चत्र निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च" 
के विषं अल्प इदयक। अपृक्षासेपरमेश्वरके अल्पतत्छका कृथनहै२१ 

युण्डककं वेषं अवण इता हं कि नत सूर्यो माति न चन्द्रा 
रके नेमा विद्युत माति कुतोऽयमयिः। तमेव मांतमुभाति सर्वं तस्य 
मासा सव॑मेदं विभाति ` इति ॥ तहां संशय है किं जिसके मानक 
अनुः प्रात्‌ सवका भान होता सो तेजो धा अथौत्‌ तेजको 
धारण करनेवाला कोई पदार्थ हे अथवा प्रज्ञ आत्मा है ! अत आई€॥ 

अवकृतस्तस्य च ॥ २२॥ 

इस सू्रके-अवुक्ृतेः १ तस्य २च देयह तीन पद है ॥अनुक्ृति 
नाम अबुकरणका दै अथात्‌ जिसके मानके अबु पथात्‌ भान 
नाम अवुकृति हे तिस अवुङ्ृतिषूप देततं सत्यसंकल्प पराज्ञ आत्मा 
कृ उक्त थतिमे ग्रहण द आं सू्रके विषं (तस्य च) यह सो तस्य 
भासा सर्वैमिदं विभाति इसके अ्थको सृचन्‌ करता हे । तथाच- 
एजसकं प्रकाश करक सवसूयादक कृ त्रकाराहताहं सप्राज्ञात्मा 
है ॥ ओं तिका अथं यह है कि तिस कर्मके षिपे न सूयं प्रकाश 
करता ओ न चन्द्रमा ओं न्‌ तासा प्रकाश कर्‌तेदं ओं न यह्‌ विजटी 
प्रकाश करती है जहां सुयादिक नदीं प्रकाशं तहां अरपतेजवाटा 
अथि केसे प्रकाश करे ओ तिस ब्रह्मके भकाशके पृश्वात्‌ सवं जगत्‌ 
प्रकाशित होता ओ तिसकी (मासा) दीति करके यह स जगत्‌ 
भाक्ता हे इति ॥ २२॥ 


शकास॒हितानि । (३५) 
पद्‌ ३ | भाषरह्स्ाहता 


अपिच स्मयते॥२२९॥ _ | 
इ सू्के-अपि १ च २ स्परथते ३ यह तीन्‌ ४ ४ ध 
निय करके अन्य किमे प्रकाशित न रावेञ्‌। अपि २ ५ 
काशे पैसे प्रज्ञ आतसाफे स्वूपका भगव्रीताके विपे स्मरण 
रोता है" तद्भासयते सूथौ न शाको न पावकः।यदतवा न निवत्ते 
तदभस परमं मम्‌॥ इति। अस्या्ः-ह अयेन! तिस मेरे स्र्ूपृक 
सूये चन्द्रमा ओौ अभि यह नहीं रकाशते है ओ उपासकं लोक 
जिसको प्रप्तहोके परेद संसारे तरीं अतति है सो मरा परम 
पास्‌ स्वप्‌ हे इति॥२३॥ _ क 
५ व भवण होता है कि अङधमानः पररुपो 
जयतिरवारमकानोतमन्यस्यतएवायूसरन्वएततत्‌ इति ॥ 
तहा संशय है कि अदुष्टमातर पुरूष किंवा जीवात्मा ३ कवा 
प्रमात्मा हे ! अत आद॥ _ 
राव्द्द्विप्रामतः ॥ २४॥ 
सस्‌ सूथके-शब्डात्‌ ३ एव २ प्रमितः ३ य 
ईशानो भूतसम्यस्य इप्‌ वाक्यसे नि 
नाला एप्‌ परमात्मा है ओ तिका अथं यह दै-यमराज 
पदता सया क हे नचिकेतः धूमरहितिअभथिकी ज्योतिकेसहश अङ्क- 
ठपाय परिसाणवाले हृद्ये मिपि अङ्डमाच परिमाणवाला पुरुषे 
अ धत सिप्यत्‌ वत्तेमानक़ा दशान (नियंता) ३ सोहं अब 
९ या २८३ दैवता दै सो यह पुरुप है इति ॥ २ ॥ 
` सातादाअङ्टमानपरिपाणकहनादीकनरी अतः ॥ 
द षया तु सदभ्यायिकारत्बात्‌ ॥ २५ ॥ ` 
पुन हद ९ अपकषयारतु ३ सपुष्याधिकारत्वात्‌ 9 
चर पे 8 ॥ एमथं जो सवस सुप्य शा्चका अधिका 


ह तीन पदरहै॥ 
य्‌ होतारेकि अड्ुषटमाथ परि- 


४, 


( ३६ ) | बह्वति । [ अध्याय्‌ 


ओं मनुष्यकं हृद्ये परमात्पाकी स्थिति होनतेत्िसि स्थितिकी 
अपेक्षासे परमात्माको अङ्घ्टमाद पा्माणकां कथन है ॥ २५॥ 
तदपयारपि बटृदध्यणः सस्सकत्‌॥ २६ ॥ 
इस सनरक-तदुप्रार ३ आपे २ बाद्रायणःदसंमवाद्‌ 2 यह्‌ चारं 
पदै जोपूवैसूखकषे विपे कहा कि सवप्पकोशाश्चका जपिकाररै मो 
वुष्यक्‌ इद्य्कगं अपेक्षासे परमात्याको अङ्षटमाच पाध्माणका 
कथन्‌ है सो कहना भक ह प्रतु मदुष्योंके उपरि जो शरीरधायै 
देवादृकहतनकं सामथ्यका आ मोक्षक इच्छाक्ा संभव होनेते 25 
दिकोंकोभी शाल्लका अधिकार हे ओं विनके हृदय ओं अद्ुकी 
अपक्षासं परभातसा अङ्छमा्र ह शस शदरायण आचाय मानता 
०. 
[धरधिः कृमणात कव्चानकम्रातपचदशनात्‌ ॥ २.८ ॥ 
इस सू्के--विरेधः 3 कृभाणि २३ति द्चत ध्न «अनेकप्रतिपत्त 
& दुर्शनात्‌ ७ यह्‌ सात पद है ॥ जो ददादिकदेवोकं शरोरक। स्वीकार 
करके शाघ्लका अधिकार कोम तो -शरीरथारी ईडादिक्‌ देवोको 
एककालकरे विषै बहुत यज्ञकम॑क्ा अग नदी हानेतं यज्ञकमके विप 
विरोध होवेगा ( इतिचेच्र ) एेसे न क । कस्माव( अनेकगश्रतिपरे 
दर्शनात्‌ ) नेसे एक योगी अपने योगवलसे अनेक शरीर धारता 
तसे एक्‌ देवके भी अपने सामभ्यदटते अनेक _ शरीर प्रापिका 
अतिस्फतिके विपे दर्थन दोनेते यज्ञाहि कमक विप विरोध नर्द ॥ 
श्‌व्ट्‌ इति चन्ातः प्रभवात्पत्यक्षाइसानान्खय्‌ ॥२८॥ 
इस्‌ सू्रफे-शब्दः १ इति २ चत्‌ ३ नशञत्‌ः<प्रभवातुहिपरत्यत। 
लमानाभ्याम्‌ ७ यहं सात पद्‌ दँ ॥ यद्यपि कमके विपे विरोध नरी 
तथापि ओ्त्वीतिक सुचके विपे शब्द्‌ अआ अथक अनादिं मानक 
दिनके सम्बन्धको अनादि माना अंवेदको अन्व ङिसी प्रमाणक 


पद्‌ ३ ]  सापा्टापहिदानि । ( ३७ ) 


[स ००९ न, 


अपे त हने वेदिक शब्दके विपे प्रामाण्य स्थापित किया दै । 
प्रषाणदे धका नाय प्रापाण्यै यो जो अंब आनेत्यजन्समरणना 
ठ देवादि शरीरफे साथ नित्यशब्का स्थ करोगे तो स्वन्धक्‌) 
अनिस्य हेते शब्द विषै विरोष ोवेगाईति चेन्व)एस न कद 
कस्पात्‌ ( अतः प्रभवात्‌ ) इसी वेदिकशब्दसं दय1द जगत्क( 
उत्पति नेते । शकते-तुम शब्दसे जगती उत्पति कसं जानतद्‌ 
अत आह (त्यक्ाहषान्यापोञन्य प्रमाणक अपक्ष न केर्नत्‌ 
शपि प्रत्यक्ष हेम अन्य प्रमाणकी अपेक्षा करनते स्खराते अपानं 
स 2ति स्थति नित्य वेदिकशब्डसे जगतक्षो रस्पात्त कद। ६।॥२९८॥ 
उद ए६ ३ पदस्य ५२९५ 
इस्‌ सूञमे-सतः१९एव स्व डनित्यत्म्‌ध्यर्‌ चारपद्हं \ देवादिसव 
लरातको देदशब्डसे उस्पच होमेते वेदशब्दं निस्य हं इसी अथक 
वेद््यासकी स्छति करती ३ “धुभान्तऽन्ताहितान्वेदान्सेतिदासा- 
पयः ।लोभेरे तपरा पूवेमतक्ञाताः स्वययुवा॥ इते ।अस्याथः- 
पल्य षयं इविदहासकरके सषितअन्तरधानयये जोवेद्‌ 
तिन बट आद्किर्ते ब्रू्लाकरे आक्ञाको श्रातभये 
सहाप तप्‌ करक प्रात हते सये इते ॥२९॥ 
४ र व्यागकलोनहाता 
न उततर हतां इसापे शब्द ओ 


सस्वन्पकम नस्य हनत शर प्रामाण्ये विवे विरोधे अतञह्‌॥ 


समातनायरूपल्वघाव्तावप्यदिरोधो 
दरान्‌ द्ख्तश्र ५३२०॥ 
इ सूचक-एमाननामरूपत्वात्‌ १च २ आ 
रः^ दशनात्‌ स्मृतेः ७ च< यह आढ पद ॥ ॥ (व 
ता वथाषूवमकत्पयत्‌ इत्यादि श्रुतित मओ+षीणां नामधेयानि 


(३८ ) बह्मपरूनाणिं । [ अध्याय १ 


याशचवेदेषु टष्टयः ॥शवथन्तेभरसूतानां तान्येभयो दवात्यजः? इत्या 
दिस्पृतिसे(आवृतावपिवारार महाप्रख्य सहासृिके विषै भी जग 
त्संमान नामरूपवाखा हानेते शबद प्रामाण्यकेविपे विरोध नरी ध्वा 
ता परमश्वर पिर पूवं कृर्पमे) जसे सूयं चन्द्रमा थे तेसेदी रच्ता 
भया इति शत्यः ॥ ओं (अजः परमेधृर्‌ प्रख्ये अन्तमे उत्प 
भये ऋषियोके नाम ञौ वेदोके विषे इ जसे पटले (एरवंकरप) मेये 
तेसेही तिनको देता हे इति स्मत्यर्थः ॥ ३० ॥ 
सध्वाहिष्यसस्भवादनधिकारं जमिनिः ॥२१॥ 

इस सूप्रफे-सध्वादिषु १संमवात्रअनधिकारम्‌ ३ जमिनिः 
यह चार पद्‌ है ॥ ब्रह्मविद्याके विप देवादिकोंका अधिकार नदीं एसे 
जेपिनि आचार्यं भानतादेषकस्मात्(मध्वादिष्वस्तमवात्‌)“असौभ- 
दत्यो मधरु" यह मधविधाका वाक्ये इसका अथ यहे कि दैवोके 
मोदका देत होनेते यद आदित्य मधुक न्याई मधु हे एसे मवुष्य्‌ 
लोक आदित्यक्षा मधुपक ध्यान कसतेहं इहां सवष्य ध्यातारै भौ 
आदित्य ध्येय है । जो देवको विचा अधिकार होवे तो इस विके 
विषे आदित्यदेव किंसका ध्यान करै अपना आपदी ध्याता ओं 
ध्येयं नही होसकता ॥ ३१ ॥ 

ज्योतिषि सवच ॥ २२॥ 

इस सूघके-ज्योतिषिभावाृस्च्य तीन्‌ पद च॑ ॥ आदित्य 
सूयं चह इत्यादि शब्दोका ज्योति्मडलकं १ प्रयागहानतं ओं 
“आदित्यः पुरस्तादुदेता पथादस्तमता इस मञद्यातािवदष 
कर ज्योतिर्मडलक विषे आदित्य शब्दको परतिद् देने आदि. 
स्यादि देव शरीरघारी नरद । ओ वाक्यशपका अर्थ आवित्य सवक 
परर उदय होते ओं सवके परे अस्त होताह इति ॥ २२ ॥ 


[र्द [क ~ १, ) 
ॐ । (३ 
पद्‌ ३ | भाषारयाकस्हतन 


सादं तं पाद्शयणोभश्त 1६ ५ २३ ॥ 
[इ यणः ३ अस्ति 91६ ५ यह्‌ पाच 
इस्‌ सूथकष-भाम्‌ १ त ९३९ 
त्तिक अथर है यापे देवता के 
पद्‌ दं ॥ "तुश पूवप निष तथापि 
पिदित सष्वारि वियाकं दिप देगाद्काकृ अवक्र तदं ह 
दिकोके अधिक्‌ यवका वाद्सर्धम 
स॒ख्छद्रविशाङे विषे देवादिक। (९५४ 
आचार्यं पानतारै । ओ इस अथंको धुतियो करता ६ ` तदय [दे 
ताँ परतथदुध्यत सस्व तदभवतहति।अस्याथेः--देव्‌के विप्‌ ज ज्‌। 
देष परह्य जानता यया सो सो व्रह्म रोता भया इति ।अ। देवताके 
शरीर धारनेसें स्मरति प्रमाणरहे “आदित्यः पुरुप। भूत्वा ऊत 
सुपलमास" इति 1 अस्याथैः--आदित्य पुरूष दोक ऊुतीके समीप 
जाताया इति ॥ ३३ ॥ 
शगस्य तद्यवादरश्रवणीत्तद्‌ा दर्बणाद्सुव्यत्‌ 1६ ।॥२४॥ 
इस सू्रके--ग्‌ १अस्थरतदनादरश्रवणात्‌ इतदा ९ द्रवणात्‌ ५ 
मुच्यतेऽ सात पद्‌ दै॥ जेषे देवता ओं द्विजातिमरष्येको वि- 
धका मधकर हतेसे शुद्रकोमी वियाका अधिकार दे इसशकाको 
दर करने वास्ते इस अधिकरणका आरभ है ्रवण सतारे छि-जान 
थुति राजा निदादनक्नालमं राधिके विपे अपने महलके उपर सोता- 
यात्‌ तिस राजाकं अद्वदानादिकिि प्रसन्नभये ऋरि है सो हसक 
राजक उपर आते मये तिन दंसोमे जो पीछे हंस था सो अगाडी च 
रनेबाछ हंसको बोरा फं हे मदराक्षाजानशति राजाका तेज स्वरम 
पयत्‌ स्थत्‌ हरहा सो तेरेको दश्च करेगा तब अगाडी चलनेवाला 


5८. ।रा1क३स व्दयारीन राजाका क्या तेज दे बरघज्ञानी क पि 
रतन बहत ई दमार्‌ वचनसे राजारेक्षके समीप जायके विघावान्‌ 
सवगा प्र हसा का अभिप्राय था हसेके वाक्यसे अपना अनादरं 
सुना तव रजको गोकउत्पत्न भया तवक्ष्ौगौ रौ एफरथ 

रक के समीप जतामयामो मर्थ तितेटनकरम ना 


५४०) बह्सू्रामि । ( अध्या १ 


यर सरको वि्ाका उपुदेश करो तव्‌ कन्यार्थी र बोला किडे जरुर 
यह रथ गौ तेरी रहे देर पत्रीरीनके किरकामका है इति ॥ यपि 
राजञा जातद्युद्र नहाथा तथापिं जां दसवाक्ष्यसे राजाको शोक 
उत्पतन भया सही दै शुद्र ! इस रेक बाक्यपे सूचित सया ॥ ३९ ॥ 

क्षात्रयल्वमतश्रा क्व चतर्थन्‌ टिद्मद्‌ ॥ ३५॥ 

इसं सू्फ़े-क्षजियत्वगतेः १ च २ उत्तर ३ चेवस्थन 9 
{लगात्‌ & यई पांच पद हँ ॥ संवग विया वाक्यशेषकते विप श्रवण 
होता हे फि चिञरथ राजके वंशं अभिप्रतास्निम क्षिय राजा 
होता सया तिसके साय ससान विद्याके विषे जानश्रुति राजाका 
सथन हानेतं जानश्तिं राजा क्षत्रिय था जातिश्च नहीं था जाति 
शूष्रको विका अधिकार नहीं ॥ २५ ॥ 

९दरपरासशाचदषगासटदन्च ॥ ३६ ॥ 

इस यूवके--संस्कारपरायशात्‌ 9 तदभावामिलापात्‌ २ च ३ 
यह तीन्‌ पद्‌ र ॥ शाक्चफ़ विषे विधा महणका अङ्ग उपनयनादि- 
सुस्कार्‌ कहै ओर शुक्रो उपनयनादि संस्फारका अभाव कहां 
इसीसे शुरो विका अधिकार नहीं ॥ ३६ ॥ 

तदमारादधरण च्‌ प्रद््तः॥ २७ ॥ 

इस्‌ सू्रके-तदभवनि्ौरणे १ चरणैः ३ यहं तीन पद्‌ दै ॥ 
श्रवण होताहै फि सत्यक्ापका पिता सस्या जव अपनी साताजा 
वाला को एछा किमे गो क्या है तव जादालाबोटीक्षिमेंतेरेपि 
ताढी सेवि व्यु्रचित रदी स्यसे तेरे पिताक गौ नर्दजानती इत 
ना जानीसे कि जावालामेरा नाम ओं सत्यश्म्‌ तेर नमर ति. 
सके अनन्तरसत्यकाप गोतपच्छपिके समीप जाताभया जव गतम्‌ 
बोला कितेरा गोच कयि तष सत्यकासवोलाकरि मे मेरा गोच नही 
जानता जौ येरी मातायी सदी जानती है परतमेरी मता वाटा किं 


हितानि (४१) 
एद्‌ ३] मापारीशासहितानि । 


तम्‌ उपनयन संस्कारे वासते आचये तर्धप जास अ ए 
कहो कि सत्यकाम सेरा नाम ह ओं जाबाला पह त। 
गोतस बोला षि है सोम्य तरे सस्यवचन करकं निषोर्‌ हे ते क 
तर शद नही है त्रं समिष लेभ तेरा उपनयत ९१ दसं गो त - 
मृषृत्तिसे जाना जाताहे किं शुष्को विद्ाका अपिष्ार तकरे।॥२७॥ 
प्रदणोष्ययनाथेप्रद्विधात्सशसेश्च ॥ २८॥ 

ईस सुनके-भ्रणाध्ययनायप्रोतेपेषात्‌१स्स्तेः २ चस्यह तीन 

पद्हे ॥ अधास्यरवेदुपुपशण्वतघ्नएजदस्यां तदवरणम्‌ इति । 
न श्य्‌ साते दातः इति चन स्प्रतियों सरके स्के वेदश्रव- 

गङ्‌ ज वदद अध्ययतका ओं वेदा्थेके अयुष्ानका निषेध हेनेतं 
युक वेदवियाका अधिकार तह । ओं स्छतिका अर्थ यह टै कि 
म्‌६ पर्ण रेद्का पाठ करे तह शह प्रसादे वेदको सनं तो सते 
| वा लक तपय तिके भ्रोधको पूर्ण र्‌ इतं ओं स्र 
र। तदक ज्ञान नही देवा इति च \॥ ३८ ॥ 

मस्‌ रक यह्‌ स॒वं जगत्‌ चेष्ठा करतार सो 
त्सा ह! अत आह \ 


%भ्पत्‌त्‌ \ ३९ ॥ 

रस सूनका्‌-कस्पनात्‌3 यहं एकह पृं 
पवते मौपोदेति सूर्यः ॥ भापास्ादविच्र 
२१ तस जाना जाता हे छि सक्ष्नर्‌ 
2। आ शतिक अर्थं यह्‌ 


स) ~प 


महवा चिद्‌ 


॥ ˆ मीदास्माद्रात 
2 शध्युघविति पंचमः» 
तठ चष्राका ६९ ।चदात्मा 
क इस्‌ प्रमश्वरसें भय्‌ क्षरे व्‌ 
[न> कता दे ओं सूय उद्य होता हे म अ दाह कर्तारम 
र बूटकरताहओं पाचमा गत्य उता ह इति ॥ २९ ॥ 
छन्दस्यः विप श्रवण होति कि 46 ञव सुपुपिकालें 
चरक त्यागके एरज्योतिके साथ मिलता हे तं सशय हे र 


(४२) ठल्स॒नाि । [ अध्याय १ 


. ज्यातिशब्दसं तपघानशिक तेजक्ा महण दै वा परमरह्मफ़ महण है! 
यद्यपि  ल्योतिश्वरणासिधानात्‌" इस स्फ विये ज्योतिका विचार 
किया ह तथाप तहां ज्याविःशब्द अपने अथंकों स्यागके (ष्मक 
विपे तता हे ओं इहां अथ त्यागमें कोई कारण नहीं दीखता यहं 
पूवं पक्षीका आभिप्राय रे अत आह ॥ 
रथ[लदशरनात्‌ ॥ ८० ॥ 

इस स्रके--ज्योतिः १ दशनात्‌ २ यह दौ पद्‌ हँ ॥ “य आत्माऽ 
परतपाप्पा" अस्याथः-जो आत्मा है सो सवेपापरहित है इति ॥ 
इस श्ुतिवाक्यके विषे सर्वपापरहितत्वक्रा दशन होनेतें ज्योतिश- 
वदसे पह्का थहण हे ॥ ९० ॥ 

. छन्दोग्यके विषै श्रवण होता कि । आकाशो ह्वे नामरूप 
यानवित्‌, अस्याथः-नामर्पक्ना नवाह करनवाला अकाशं 
इतिं । तहां संशय ह किं आकाशशब्दसे भूताकाशक्ता रहण हे वा 
पर्क अष्ट्ण हे! अत आहं ॥ 

कनशशाऽथान्तरलादव्यपदश्ात्‌॥ ५१॥ 

इस सुञके-आकाशः १अधथतरत्वादिन्यपदशावर्यई दं पदद॥ 
८ते यदन्तरा तद्रघ्न"। अस्याथः-जो तेर भीतर ह सो व्रह्म है इति। 
इस शतिवाक्य करके नाम रूप से भित्र आकाशका कथन हनतं 
आक्राशशब्दसते पह्यका यदहण हे । ओ जां एवं “आकाशस्तष्ट- 
दात्‌” यह सूघ कदा दे तिसका विस्तार इहां कहा हे इसमे पुनर 
क्िदषण नद्य ॥ ४३ ॥ 

वृहदारण्यकके विपे थवण होता ६ किं या्वस्धयं ऋ।पके 
प्रति राजाजनक् पृष्ठतामया कि है भगवन्‌ ! आत्मा कान ह ! तव 
ऋपि बोरे किं विज्ञानमय आत्मा हे । तदा संशय दँ फं यान्नव्प्य 
ऋषि संसारी जीवत्माका स्वह कृदतेभये वा अप्तसार प्रा्नात्मा 


का स्वष्प्‌ कृहतेभयं { अत आह ॥ 


[ग न ) 
पाद्‌ १] मापाधकासदितानि । ( ३ 


सुपु्युत्करन्प्यायदन ५४८९ ५, 
इस सूचे-सुषठष्यतकरास्तयो १सेदेनं २ यह 4 द सप 
विषै ओौ सरणके पिषे जीबात्साका ओ प्र्नास्साकरा सं ष 


९ 
कथन किया दै इसीसे जानाजाता है 1 याङञवसकय । 
असारी प्रज्ञास्पाका स्वप्‌ जनकके प्रति करहतेमये ॥ ४२ ॥ 

पत्यादिशन्द्स्यः॥४ 

इस सूयका-पस्यादिशब्देभ्यः १ यहं एकी पद्‌ द ॥ ` सवस्य 
वशी सुैस्येशानः सवस्याधिपतिः" इत्यादि ओतिवाक्य्‌(कें षप 
पत्यादि शब्देखेमी अससायै प्राज्ञास्माफे स्वहूपकां कथनं दै 
ञौ अतिवाक्यक्षा अथं यहे फि सो परमात्मा सवके अपराधीनं 
हे सवैका नियता है ओ सवका अधिपति है इति ॥ 

इति श्रीपन्मेक्तिकनाथयोमिविरचितार्णात्रह्मस॒सासथेभर्दपि 
का्यापरथमाध्यायस्यतृतीयःपादः ॥ ३ ॥ 





प्रथश्राध्याये चटुः छदः 


ठमानकमप्येकृषाभिति चन्न शरीररूपककिन्यस्त 
शह[तदशंयात च्‌ ॥१॥ 
इस्‌ सूनक-भातमानक्‌प्१अपि २ एकेषामूरेइति 9 चेत्‌ ५ न 
& ररर्पकनिन्यस्तग्रतेः ७ दशयति ८ च ९ यह नो पद है॥ 
र्सतनगब्दम्‌ इस स्के विपे करार कि अशृब्दमधान जगता 
कारण नह इति। अव सास्यबदी कदताहे कि यथपि प्रधान अनु- 
मानसं जानाजाताहे तथापि किसी 


नदक। शाखषाले पुरषो क् 
"पान शब्द्‌ प्रात होताहे जसे कठ्वह्टीके विषं “महूत परमव्यत- 


भन्यकतात रुपः पर"इति। अस्यार्थः-महतत्से पर अग्यक्तरै ओ 


४४) व्रहमूत्राणि [ अध्याय्‌ 3 


अभ्यद्सते परषुकूपहै इति । इस्‌ वायुम्‌ अन्यत ताम प्रधानका द 
सो प्राच कारण है यह सांख्यवावकिा कन्‌ समीचीन नर, 
करित किसी प्रकरणक वष आसमाका रथी पसे रहण कृ 
शरक सथदूपसे रहण करक इखाय्‌। २ दसीसे यहभी जान 
लाता है कि उक्तवाक्यके विषं अन्यत्त शब्दसे शरीरका रहण ह 
प्रधानका नहीं ॥ १ ॥ 
परे जो कहा किं उक्तवार्वयक्‌ विषै अब्यक्तशब्दसे प्रधानका 
ण॒ नहीं किंतु शरीरा घहणद सु करन क नरीःकादेत) अ 
व्यक्त शब्दा अथं शुक्ष्म ह ओं शरीर स्थूढ दे सो अध्य ९ का 
ऊर्थं नई शचेसकताहै अत आ 
दर्यं त उदहखत्‌ ॥ २ ॥ 
इस सुके-सष्मम्‌ १ त.२ तदतति. ३ यह. तीन पद टं ॥ 
तुः शठ पूर्वपक्ष निवृत्तिके अर्थं दं ईहा क्ष्पशरीर कारण स्प 
करके विवक्षित ह सो अव्यक्त 4 योग्य ई पूष अवरस्याक्‌ 
यह जगत्‌ अपने नाष! त्यामके षीजशकिके य < है 
सोई अव्यक्त शब्दकं यम्य € 1 २॥ 
शकृते-जो त॒म करत्‌ 211» सृष्िते पृषे अवस्थ विपे यह्‌ 
जगत्‌ अनं नासद्ूपको स्यागक सीज शक्तिम स्थितं ९६९ 
दसीको इय प्रणान कारिण वादं कृते दै अत अरि ॥ 
तद्‌षान्‌ मदवत्‌ ५२ ॥ 
स॒ सूघके-तद्ीनत्वात्‌ ‡ वत्‌ २ यूहं दौ पद्‌ ३. ज, त 
रसु जगत भवं सवस्था सत नर तो दमि मतम प्रधा 
कारण वादका प्रसग्‌ ई किठु इस ञ्‌ गतकी पूव अक्स्थाक प्म 
शुरके अधीन मानते ३ ६९ ते य्ह पथं अवस्था अर्भवारी दै ॥२॥ 
्ञयत्वावचनाच ॥ ९ ॥ ५ 
| सचक्े-ज्ञेयलाद्च॑नात १च२य्‌द्‌दौ पदर गुणपरूपा 


{} १३ 
कासहितानि 1 ६.५५) 
पाद्‌ ४1 माषटाक्ा 


न्तज्ञानासैवलयप्‌ "ईति! यई ६।९५९॥० 2 ष 1 ॥ 
तारै करि जब सतव रज तप इनं तीन शणस्य अरत ७ 
णङ्प्‌ प्रषानको जान्‌ विना पुर 
ज्ञान होवे तब मोक्ष हन्‌ अ तनयु क 
पका सेदज्ञान दवे नही इसास प्रपान हयं ॥ यद्‌ सास्य 
कृता ठीक तह कारितं ` सरत परसवयसनयततरप प्र इत 
वाद्ये विपे प्रघालको ज्ञेयं नही कहां कितु अव्यक्त इतना शः 
सार शहा है इसीसे अव्यक्त शब्द्‌ फरक प्रधानका अहण नह।॥४ 
षृदुतीति चच प्रज्ञ € प्रकटभौद्‌ ५4५ 
दस सूके-दाते 9 इते २चतदन ८ प्रति ह द ्रकर्‌- 
णात्‌ऽयह्‌ सातपद्है, “अशब्दसस्पशपद्पसव्ययस्‌ 'इत्यादि शति 
अव्यक्तशब्दवाच्य प्रचानको सचेय करती ई यह सख्यवादीका कहना 
समीचीन तदी, कषिते यह्‌ प्रकरण प्रधानका नही कितु प्राज्ञाताका 
ह इस शतिकं वि जो शब्दसे रदित ओ स्पशं रितं ओं रूपसे 
रदित ओ अखण्ड एवस कडा दे सो प्रक्लारपा रै ॥ ९ ॥ 
ंयूणृयेद्‌ चवषपन्याष्ठः प्रशचश्च ॥६॥ 
इस्‌ सूत्रफे-उयाणाम्‌ १ एवं च ३एवप्‌ ४ उपन्यासः < परश्वः £ 
च ७ यह्‌ सत्‌ पद देधकस्वटीके विषे श्रवण होताहै कि नचिकेता 
मराति यमराज कहत या कि.हे नचिकेतः तू मेरेसे तीन वर संम तव 
नकंता अथि १ जीव गपरमात्मा ३६न तीनके जाननेवास्ते तीन्‌ 
रश्च केतामया आ नचिकृताक अगाडी इन तीना निदूपण य~ 
मरन्‌ करताभया प्रधानक विषय करनेवालान प्रशरहै जौ न निह 
पण रस्ससि प्रधान जव्यक्तशब्दका वाच्य नदी ओौ ज्ेयभी नही &॥ 
मद्य ७ ॥ 


€ सनक मदत३ च्‌ २ य्‌ दो पद्‌ दै।जेसे सत्वयुण प्रधान 
प्रृतिका जो परिखा परिणाम है तिके विषै सस्यवादां महतशब्द्‌ 


( ४६) व्रह्मसृजाणि । ` [ अध्याय्‌ १ 


= १9 भ, ० 


क! प्रयाग करते ह तेसे"बुदधेरात्मा महान्परः"धुद्धिसे महाय आत्मा 
प्रह इत्यथः। इत्यादि वैदिक प्रयोगके विषैआत्मशब्दप देतु होनेते 
सदत्‌ शब्द्‌ ्ऱतिके परिणामको नहीं कहता तैसही वेदिकं प्रयोगके 
विपे अव्यक्त शब्द प्रधानका नदी कहता हरसापि प्रधान अशब्द हे ७] 
अजामेकां खोरितश्चुषफृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सूपाः 
अजो द्येको सषमाणोऽदरशेते जहात्येनां थुक्तभोगामन्योन्यः"अस्या 
थैः-एज सत्व तम इन्‌ तीन शणमयी ओं अपने सहश बहुतम्र 
जाको उत्पतन कररदी एसी एक अजा प्रकृति है तिक एक अन 
पुरषं सेवताहुवा सखी दुःखी दके संसारको प्राप्त होता ह ओ दूस 
रा अज विरक्त पुरुष किया है मोग जिका देसी प्रकृतिको स्याग 
ताहे इति ॥ इस शतिक विषे अजा नाम प्रधानका सो क 
रक्‌ प्रान अशब्द नदीं यह सांस्यवादीकौ शंका हे 
दूर्‌ क्रते हे ॥ न 
चमसवद्‌वराषात्‌ ॥ < ॥ 
इस्‌ सूधरके-चमसवत्‌ 9 अविशेषात्‌ २ य॒ह दौ पद्‌ ई॥ “भक- 
ग्विलग्मस्‌ उष्वेबुधः' ॥ जसे इस मूचकं विपे यह नयम नदा होस 
कृता क्रि जिसका नीचे षि दीव ओ उपरसे गोल दावे एसा 
वमसनासा यज्ञपात्र दी होता ह अन्यमीं सक्च यथा कथुचत्‌ 
ठेसा दोसषता ह तेसे "अनामकं इस सयक वपम यह नियम्‌ 
नहीं दो्षकता किं अजाशब्दसे सस्यपरिकलित प्रषानका प्रण 
ह अन्यप्ायादिकिंकामी प्रहण होसकता ६ ॥ < ॥ 
सख्यपरिकिलिपत्‌ प्रधानका नाम अजा नही है तो अजा नाम्‌ 
किसका दै १ अत आहं 
उयोतिसपयास्त तथा धयत एक ॥९॥ 
इस सथके-ञ्योतिरुपक्रमात्‌ १ ठु २ तथा ३ हि ४ अधीयत 4 


वाद्‌ ४] भपारीकासहिताि । ५ 


एके ६ यह्‌ छह पद ॥ (तुशब्द निच्वयाथहे ज ञ्योतित्‌ यादेक 
पूसेशवरसे उत्पत भ्येद ओ जया अण्डज स्व॑दज्‌ २।दन <न 
प्रकारके भूतोके कारण है हेसे तेज 3 जल र प्रधना ₹ हत तत 
भूतका नाम अजा है सास्यकस्पित्‌ तीनयणका नाम अज्‌ नह] 
ञौ छन्दोग्यशाखाबारे कहते द कै रोहित कारसूप तजक 
आ शूप जरुकाद ज शष्णहूप प्रथिवी ६ इस इन तान 
भूतीफ़ा नाम अजा ई इतं ॥९॥ 
शकते-तेज ९जरस्परथिवीड इन तीनके विपे अजाद माति 
ह है आ इन तीलके जन्मका श्रवण रोता हओं अजा नाम्‌ 
मजन्साकाहे सो अजन्माप्रधानद तिका नामजजाहै जता॥ 
कल्पयोपदेशाच्च सध्वादिव्द्विरोधः ॥ १०॥ 

इ सूञ्रके-ष्ट्पनोपदेशात्‌ १ च २ मध्यादिवत्‌ २ अविशेष 

४ यह्‌ चार पद्‌ हें ॥ यइ अजाशन्ड आक्रति अजन्सके निमित्त 
तहोदे कित्‌ जैसे मात्य सधु नीहि परन्तु आदित्यके विपे सकी 
फरपन्‌ करके उपासना करते तैसे तेज जठ २ परथिवीदेहन तीन 
के वपं अजाकी कस्पनाका उपदेशहोनेतें कोई विरोध नरी ॥१०॥ 
एनः रकते- "यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकाशे प्रतिशितिःतमेव- 
सन्य आत्मानं विद्र व्रह्षुतोऽ्यृतम्‌" इति ॥ इस तिके शिपि दो 
पय रन्दका रवण दीता ई म पञ्चको पञचुणा करनेसे पचीस 

सते ह सोर पञ्ीरतत्छ सख्यम कु ठ 

1 यस दहं ६ इससे प्रवानशब्ड थति 


न सस्य प्सद्रहमद्‌ नानापाबादविरेकाड॥ ११ ॥ 


रस नकत ?सख्यापसम्रहात्‌र अपि ल्‌ 
। निमित 
र्कात< वयर छट पद रै ॥ सस्पाक्ता उपएसग्रह इनंते ऋ त 


(४८ ) वस्चमूत्राभि । अध्याय 


मलक नहीं हा सकता कतय पञ्चीस तत्व नाना है इन पथ्‌ 
चकं विष्‌ एपासाधारण घश्रको न्दीदै जिससेपश्ीसकीसंस्यक्ा 
ग्रहण हाव॑जस्‌ सतपि सत हं तेस पञ्चजन पञ्च है पवी नहीदं 
ओं इक ध॒तिके विपे आकाश आ आल्मायह दोभधिक केरे इसी 
पचास ततत्वका अरहण नह होपकता । आं अतिक अथं यंहहै कि 
ण चक्षु २ श्रा ३ अन्नध्यनस्मा इनका कारण आकाश यह 
जिसके विषै स्थित हँ तिस अभरत व्रह्म आत्माक्ने ये मानता ओ इ 
मननभर म बिद्राच अष्तह्प ह इति ॥ ११॥ 
जो पञ्चीस तवका नाम पचजन नहीं तो किसका नाम ह इष 
शंकाको दुर करते है शूय्कार ॥ 
प्राणाद्या वद्यश्वात्‌ ॥ ३२॥ 
इस युथके-ग्राणादयः१वाक्यशेषात्‌ २ यह दो पद है॥ "यस्मिन 
पञ्च पञ्चजनाः" इस वाक्यके उत्तर कह्यस्वह्पनिषूपणके वास्तं 
("प्राणस्य प्राणड्कतचक्चषश्क्षुरूत भोजस्य शरोजमर्नस्यान्नं मनसोये 
मनो विः" यह वाक्यशेष ३ इसके विथ जो प्राणऽ चश्च रभरीचर 
अग्न £ मन्यह एथ कृ दै सो पचजन्ह, कादितापचजनशाव्दक। 
प्राणादिकेमे लक्षणा है । ओ वाक्यशेवक्ा अथं यदहदेकिजां 
विवेकी पूष हे सो तिस व्रह्म प्राणका प्राण ओं चक्षुका चक्षु अ 
श्रोपका ओर मौ अघका अघर आं सनका मन जानते हं इति॥१२॥ 
पनः शकृत-माध्यदनाशाखाट रणाद रष < का 
कथन्‌ करतें तिनके मतये प्राणादिक पचचजन दं आं कण्वशाखा 
वाले भ्राणादिकोके विपे अन्रका कथनं नीं करते तिनकं मतम्‌ 


प्राणाद्क पञ्चजन करे १ आत आह्‌ ॥ 
ज्योविपकच्छ्पाससत्यन्च ॥ १२॥ 
इस समूयकं-ज्यातपा9एकपाम रसति ३अप्रेयह्‌ चार पद्‌ ॥ 


पाद्‌ ४] भाषाटीकासहितानि । ( ९) 


यू्पि काण्वशाखावारे प्राणादिकोके विषे अघ्तका कथन नर्हा क- 
रते तथापि ज्योति करके प संस्याको पृरतेदं ॥ १२ ॥ _ 

“आत्मन आकाशःसंभूतः जात्म आकाश उत्पतन होतामया 
'तततेजोऽप॒जत सो ब्रहम तेजको रचतायया ^“ प्राणस॒सृजतः 
सो प्राणको रचताभथा इत्यादि वेदतिवाक्यकिं विषे सृषिकिणका 
विरोध होनेते जगतक्रा कारण तरह नदी रो सुकते अत आ ॥ 
कारणत्वे न चाकाशादिषु यथा व्यपदटिषटोकतैः ॥ १४॥ 

इस सूञ्फे-कारणसवे १न २ चरे आकाशादिषु ४ यथा ९्यप- 
दिषेः & यई छह पद्‌ दै ॥ जसा एकं वेदातके विवे सन्न स्वे 
अद्वितीय तरू जगता कारण कहा है तैसाशे दूसरे वेदातके विपे 
का दइसीसे नाना आकाशादि कायंके विपे सृरक्िभका विध 
३ैअो कारण वहे विषे कोर विरोध नही ॥ १४॥ 

असा इदम आसीत्‌” यह जगत सृष्टे परं असर्‌ होता- 
3 ईस तादयस जाना जाता है कि इस जगत्का कारण असत्‌ 
हे सत्‌ नरी अत आह ॥ 


समाकर्षात्‌ ॥ १९॥ 
सम समाकषात्‌ १ यह एकी पृद हे ॥५अ॑द् इम्‌ 
आसठ ईस वाक्यके अगाडी अस॒त्वादकों टर करकैः पदाहवम 
9 यह्‌ जगत्‌ ४ प सत्‌ हौताभया इस वाद्यका 
< (वाः इसि जानाजाता रै कि इस जग 
॥ ९ 44 स्स जगत्‌का कारण 
शोपितकिः रब्मणक विवे श्रवण होता कि काशी 
[कि ५ के ॥1 
एत ३ पालि त्रह्मणके भति कृहतामया कि “यू वे आ 
3 रपण कत्ता यस्य वेततमं स पै वेदितव्यः" ति। अ 
ध 9 1१६ पोका कतौ ३ जिसका यहं 
* ~ "^ कच्‌) ६ सौ जनने योग्य है दूति। तृं सं 


(५०) बह्मूनाणि । [ अध्याय १ 


दै कि जानने योग्य जीव कडा है वा सख्य प्राण कहा है वा प्रमा 
त्मा कहा है अत आई ॥ 
जगद्राच्वात्‌ ॥ १६॥ 
इस सू्रका-जगद्राचितात्‌ १ यह एकी समस्त पद हे ॥ उक्त 
तिके विषे परमात्मा जानने योग्य कहा हे काते अतिके विषे क 
मपद्‌ रै सो सवं जगत्का वाचकं हे स्वं जगत्रूप काय परमात्मक 
षिता अन्य फिसीका नदीं दो सकता ॥ १६॥ 
अवियुल्यप्राणदछङ्खनज्चतत चत्तद्भषास्यातम ॥ १७॥ 
इस सू्रके-जीवसुख्यप्राणालिद्ात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ £ तत्‌ 
व्याख्यातम्‌ & यह छह पद रँ ॥ जो यह कारे कि वाक्यशेपफ़े विपे 
जीवका लिङ होनेतं ओ स॒ख्य प्राणका लिङ शहनेते जीवका वा 
सख्य प्राणका ग्रहणं करना योग्य हे सो कहना समीचीन नही*का- 
देते ! “नोपासघेषिष्यादाधितत्वादिहतयोगात्‌ इस स्के विप 
विविध उपासनाके प्र्तगरूप दूषणतें इसका व्याख्यानं पूर्वं कर 


कक 


आय ॥ १७ ॥ 
अन्याथ ठ जासनःप्रधन्याख्यानम्यामाव चवक 
इस्‌ सूयक -अन्याथम्‌१ तु २जेमिनिः दे प्रश्नव्याख्यानाभ्याम्‌र 
अपि चद एवम्‌७ एके८ यह आठ पद्‌ र ॥ अजातशत्रौ वाल- 
किके परश्रसे भौ उत्तरसे यह निय होतादे फिं उक्तवाक्यके विपे 
ब्रह्मज्ञानके अथं जीवका य्रदण रै एस जमेने आचार्य मानता हं 
ज कैसे दी वाजसनेयी शाखाबारे मानते ह ॥ १८ ॥ 
व॒हद।रण्यकमे भेयी ब्राह्मणक विषं श्रवण रताद के.आत्मता 
ॐरे द्रष्टव्यःश्रोतव्यो मंतव्यो निदिष्यासित्यः' इति।अस्याथः-याज्ञ 
वल्क्य कहतेमये किंञरे भेजेयि आत्मा य्रवणकृरनेयोग्य ह आ मनन्‌ 
कृरनेयोग्ये मोनिदिध्यास्नकरनेयोग्य हे भआदेखनेयोग्यद इति।त 
संशयं कि रवण मननके योग्य जीवात्माहेवा परमात्माईअतअर॥ 


पाद्‌ ४] भाषादीकासहितानि । ( ५,१ ) 


वाक्यान्वयात्‌ ॥ १९॥ । 

इस्‌ सूयका-बायान्धयात्‌रयर एकह। समत प दै ॥ पूवापर 
विचार कनेसे आत्मा बा अरे इस्‌ वावयका पररमातमाक त 
अन्वय (सम्बन्ध) प्रतीत होता दै इसीसे जाना जातारे कं चवण 
सननके योय्‌ परमात्मा हे ॥ १९॥ 

प्रतिजञासिदेखडपारसरथ्यः ॥ २० ॥ 

इप सूरके-प्रिज्ञसिद्ेः9 लिगम्‌र आश्मरथ्यः २.यर तीन्‌ पद 
॥ एक्‌ आत्सकरि जाननेसे सवं जगत्‌ जाना जाता इ य॒ढ वदक 
प्रतिज्ञा हे इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक जो दरएव्यस्वादि तिनका 
कथन है सो जीवार्मा परमातमाके अभेद अंशको लेके दे एेसे आ- 
"म्यं आचाय मानताहै॥२०॥ . 

उत्करसष्यत एवम्मावादत्याइलामिः ॥ २१ ॥ 

इष सुञ्फे-उत्रमिष्यतः१ एवेमावात्‌ २ इति ३ ओडलोभिः९ 
यह्‌ चार पद्‌ ई ॥ संसार दशाके विधे देद दद्विय्‌ मन उद्धिरूप उपायि 
दै सम्बन्धे मिन जीव ३ सो ज्ञान ध्यानादि साधनक अनु्ानसे 
शद्‌ रोके देहादिकि उपाथिको ्यागकसुक्तिदशामें परमात्माके साथ 
अभेदक प्रतत दोतादै देसे ओडकोमि आचाय मानता ॥ २१ ॥ 

अवस्थतेरिति काशकृत्स्नः ॥ २२॥ 

इ सूके-अवस्थितेः१इतिरकाशङ्कःखःदेयह तीन पद ३॥ इत 
प्रमात्माकेदी जीवमावकरके अवस्थिति हेनेत जीवातमा ओ पर 
मात्माका अत्यन्त्‌ अभद दे एते काशत आचार्यं मानता काश- 
शृत्लकः मत प्रमश्वररो जीव्‌ द इते यद मत तिके अनुपषारहे 
= जाम्रव्यके मतम यद्यपि जीव ज प्रमात्माका अभेदे तथा- 
इ परमात्माका काय कारणभाव ओं ओंडलोिक मते 
सारा उकतक अधे्षासे जीव परमात्माका मेद्‌ अभेदडर्र 


(५२) वहू्ाणि ! [ अध्वाव १ 

जन्माद्यस्ययतः ` इसध्रुजके विपे कटाहे कि इस जगतका कारण 
मह्य है तहा संशय ई कि जसे घटका उपादान कारण मृत्तिका 
निमित्त कारण खाल है तैसे ब्रह्म जगत्का उपादान कारण हवा 
निमित्त कारण ह ! अत आह ॥ 

ग्रक्तच्च प्रातज्ञारछन्तादुपरधात्‌ ॥ २२॥ 

इस सू्कफे- प्रकृतिः 9 च २ प्रतिज्ञाद्टंतादुपरोधात्यह तीन 
पद्‌ ईे॥'भनाश्ुतं तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विन्नातम्‌ "यह प्रति- 
ज्ञावाक्य हे । अस्याथः-जिप् वस्तुका अवण मनन विज्ञान नरीं 
भया हे तिस वस्तुका श्रवण मनन विज्ञान ब्ह्यके जाननेसे होता है 
इति। ज “यथा साम्यकेन्‌ मृत्पिण्डन स॒वं मन्मयं विज्ञातं स्यात्‌" 
यह दृर्णतवाक्य दै। अस्याथः-ह सोम्यजेसे एक मृपिण्डके जान- 
नेसे सव सृदविकार जानाजाता हे तषे एक व्रह्मकफे जाननेसे सवं 
जगत्‌ जाना जाता है इति । इस प्रतिज्ञा ओं द्तके नदीं रकनेसे 
यह्‌ निश्चय हे कि ब्रह्म जगव्का उपादान कारण ह क्यांफि उपादा 
नके ज्ञानसे तिके कायंका ज्ञान्‌ होता है ओ जसे मृत्तिकापे 
भित्र इलार घटका कारण ह तेसे ब्रह्मस्े भित्र जगतका अन्य 
कारण ई नहीं इसमे ब्रह्मी जगतवका निमित्तकारण है ॥ २३ ॥ 

एकी आत्मा जगतका उपादान कारण अओ निमित्त कारणं 
कैसे हे! अत आई ॥ 

आमरघ्यपदशाच्च ॥ २४॥ 

इस सूके-अमिध्योपदेशात्‌चसयह दौ पद्‌ ई॥ “सोऽकामयत 
बृह्‌ स्यां प्रजायेय सो परमात्मा संकल्प छरता भया किम्‌ वहु 
(प्रपचरूप कृरके) उत्पन्न हं इत्यथः । इस वाक्यक [वप्‌ आनिध्य 
( संकेट्पपूर्वक स्वत प्रषृत्ति )़ उपदृश निधय दाता कर त्र 
जगत्का निमित्त कारण इं आ अपनंको वहत दानक सकररपप्त 
जरह्म उपादान कारण द ॥ २४ ॥ 


हितानि ५५३) 
"पाद्‌ ¢] भाषारीकासाहेतानि । ( ५३ 


सक्षाच्चोभयाश्नानात्‌ ॥ २५॥ # 

रस सूज -साक्षात्‌ १ च २ उभायाघ्तानात्‌ ३ ॥ तीन ४५५५ 

वेदक विपे करोह फिं इस जगती उत्पत्ति ओ प्रलय न ॥ 
होतेह इ्सीसे यह निश्वय रै फिजगत्‌का उपादानकारण व्रहमर॥२५ 

आत्मतः परिणामात्‌ ॥ २६॥ „ _ 

इस्‌ सू्रके-भत्पफ़तेः १ परिणामात्‌ २ यह दौ पद्‌ ६॥ जसे 

मृतिका घटाऽकार परिणामको प्राप्त होती है तैसे आत्मा अपना 

आपही जगदाकार परिणासकों प्राप्त रोता भया इससे जगत्का 

उपादान कारण ह ॥ २६॥ 


यानिश् हि गीयते॥ २७॥ _ 

रप सूनक--योनिः१ चररि गीयते शयः पार पृद्६॥ ईस॒जग- 
तका(यानिः उपादान कारण ब्रह हरते वेदान्ते विधकरतेट्‌। त 
धारि -दभूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” असयाथः-जो सव भूतोंका 
योनि कारण) तिसको धीरं परुष ध्यानके विषै देखतेहै इति॥२७॥ 

एतेन्‌ स्व व्याख्याता व्यास्याताः ॥ २८॥ 

इस मूथके-एतेन १ सवैर न्वाख्याताः२ व्याख्याताः९ यह चार 
पद ह ॥ “ईकषतेनाशबपम्‌" इस सू्से आदि रेके सांस्यपिर्पित 
भधान कारणवादेका निषेध 
करके ही न्यायादिपरिकहिपत स परमाण्वादि कारणवादके निषे- 
वका व्याख्यान होताभया इदा दोदेरव्यास्याताःइस पदका कथन 


९ स्‌। इस समन्वयाध्यायकी समाप्तिको 


न तके यतन करतां ॥ २८॥ 
र वाववकतनायनयादयषयभीमनमोकिकनाययो गकर 
तापा वल्नसूत्रपारापरदीपि 


रीपिका्यां भथमाध्यायस्य्‌ 


चरथः षादः ॥४॥ 
६ प्रथमध्यायः समाप्तः ॥ 
१ 


१॥ 


(५४) बहपूजाणि । [ अध्याय्‌ २ 
[4 


द क. म द 
दतायाऽध्यायः २. 
परथमः पादः । 
„ = वम जभ्वायके विते कहादे कि धानापिक अशबदेसो जगत्‌ 


# कारण नीं ह किंतु सर्वज्ञ स्वर सर्वरातिमान परमेश्वर जग- 
पका कारण ह इति । अब अपने मतम स्मरति न्यायादिकिका 


विरोध दूर करनेके बासते इस द्वितीय अध्यायका प्राम करतेहे ॥ 


् 


रमृत्यनवकाशदोषग्रसङ्ग इति चत्रान्यस्मृत्यनवकारा. 


दोषप्रसङ्धात्‌ ॥ 9 ॥ 
इस सू्के-स्मृत्यनवकाशदोषभ्रसंगः१ इतिरवचेत्‌देनश्ञन्यस्मर 


त्यनवकाशदोषगरतगात्‌ < यह पति पद है ॥ शंकते-जो सरधजञ ह्म 
कृ जगत्का कारण कहोगे त7। अचतन धानको स्वतंव जगवका 


कारण कहनेबाटी कपिरस्मरतिफे अनवकाशकप दोपका परसग 
वदान्त मतमे होवेगाइतिचैत्र)रेसा कहा तो यह्‌ टेक नरहरि काते? 
“अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अन में सव जग- 


त्क उत्पत्तिका हेतु ओ प्रल्यका स्थान हों इस परमेश्वरकफो जग- 

तका कारण कदनेवालीं गीतास्मृतिका कपिलके ममे अनवकाश- 

रूप दौपका प्रपंग होनेते परमेश्वरदी सर्वं नगवका कारण है॥ १ ॥ 
सूख्यस्मरतिका अनक्कराश परसंगरूप दोष वेदान्तमतमें क्यो 

नदीं हे! अत आह ॥ | 

इतरेषां चादपलम्धेः ॥ २॥ 


इसजके-इतरेयाम्‌ भचरअनुपरन्पेःदयह तानप ॥ मृथानसे 
इतर(भित्न) ओ प्रधानका परिणाम जो महत्त्व अहंकारादि सो देवके 


षद्‌ १] भाषारीकासरितानि 1 ( ,५५. ) 


विषे वा कोकके विधे प्रिद नरी दसि सांस्यसमृतिका अनवकाश 
प्रसेगरूप दष वेदात मतम्‌ न₹। ॥ > ॥ 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥२॥ .. 

इ सू्के-एतेन १ योगः २ प्रयुक्तः ३ ये तीन पद ६॥ इस 
सांस्यस्मृतिके निषेध करकं योगस्सृतिका भी निषेध. हाताभया 
परंतु जो शतिसे विरुद मरधानको स्वतंन कारण क्त ३अ। छक 
वद करे अप्रसिद्ध महत्त्वादिकोंका परपानका कान्‌ करती द एसी 
योगस्पृतिका निषेष ₹ आसन प्राणायामादि योगका विस्तार 
्ेत्शतरोपनिषद्के विषे दै सो उकं अय॒सार ६ आ यगा 
खमे कहे कि“ अय्‌ तत्वदशेनाभ्युपायो योगः” त्छदशेनकी 
उपायका नाम योग है इस योगका हमारे अगीकार ६ ॥ २॥ 

त्‌ वलक्षणतादस्य तथात च शब्दात्‌ ॥ ४॥ 

र इस सूतरफ-न १ विरक्षणत्वात्‌ २ अस्य ३ तथात्वम्‌ € च <, 
शब्दात्‌ & यह्‌ छह पद्‌ हं ॥ पूैपक्षी पुनःतकंसे आक्षेप कृरता दे 
जो य कारे क चेतन ब्रह्म जगत्का उपादान कारण सो कृन्‌ 
५ कादतयह्‌ जगत्‌ मरद्मस विलक्षणे जगत्‌ अचेतने ओं 
त हे आं ब्रत चेतने ओं शुद्धे ओ विरक्षणोंका कायकार- 

भन नर जसे कटकादि भरषुणका ओ मृत्तिकाका कार्यकारण 
० च इत्यादि शब्दभी विज्ञानस्व- 
तन्‌ ब्रह्मसं आविज्ञानस्वरूप अचे गतो वि 
कदत ॥ ४ ॥ चतन जगत्कां विलक्षण 
वेदान्ती आशंका करता हे फि जेते 'मदत्रवीतः ५ 
„~ 1 दता ६ क मृत्तिका बोकती भई तसे ओर भी अकत 
शग्वाद्कक (प्‌ चतनताका श्रवण होतार अत आह ॥ # 
आसमानिष्यप्दे र क ९ [द दु [ह्‌ 
व द्रस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ॥९॥ 
निव्यपदृशः १ तुर्‌ विेषानुगतिभ्याम्‌ ड 


( ५६) । बरह्प्रनाणि। [ अध्याय 


' यह तीन प्‌ ह ॥तु शब्द्‌ आशकाकी निवृत्तिके अर्थ है भृद्रषीत्‌ 
इस वाक्यके विषे अचेतन मृत्तिका बोखती मई देषा कथने, 
कितु तपका अभिमानी चेतन देवता बोलताभया एसा कथन हैः 
काहैतचतन भाक्ता ह अ। अचेतन भोग्यहै जो सर्वही चेतन दप 
ता यई साक्ताईअ। यह भाग्यं एेसा विशेष कथन होवे नरी 
आ आसमानां चतनद्वता सवे अचेतनके विषे अनुगते इस रीतिसे 
चेतनव्रह्म अचेतन जगत्का कारण नदीं यह सांस्यवादीक्षा आक्षेप 
६ इसका उत्तर दश्यततु इस अभ्रम सूत्र करकं सूत्रकार 
कृहुते ह ॥ ५ ॥ 

दर्‌यतं ठ ॥६॥ 
इस सूञफे-दश्यते तु'रयह दो पद्‌ ह तुशब्द पूर्वपक्षी निष 
 त्िकंथदहे जा यह काकि विलक्षण हानेतं चतन व्रह्म अचं 
तन जगत्का कारण नदीं हो सकता है सो कहना ठीक नदीः 
काहिते}इस छोकके विषै चेतन पुरूषोंसे अचेतन केश नखादिको- 
की उत्पाते दीखती हे ओ अचेतन गोमयादिकोंसे चेतन वृधि 
कादिकोकी उत्पत्ति दीखती ई ॥ & ॥ 
अष्ादोत चन्र प्रतपधमाततलवात्‌॥५७॥ . 
इस सू्रके-अक्षत्‌ १ इति २ चेत्‌ देन 9 प्रतिपेधमा्रलात्‌4 
यह पांच पद दँ ॥ जो शब्दादि रीन शुद्ध चेतन. वह्मफा शब्दाद्‌ 
मान्‌ अङ्घुद्ध अचेतन जगत्का कारण करगे तां तुम्हार सत्कार्य 
वादीके मते उत्पत्तिसे पेटी. इस जगतरूप कायक अपतूपनका 
प्रसंग रेवैगाइति चेतर) एेसे कहो तो ठीक नदीकाहतेयह तुम्हारा 
कहना प्रतिषेध मा है प्रतिषेष करनेके योग्य वस्तु काई नहा रजस 
अब यह जगत्‌ कारणषूप करके सत्‌ दै तैसे उत्पत्तिके पिट भा 
कारणषूप करके सत दी था असत्‌ नहा ॥ ७ ॥ 


~~ 


@ हितानि ( ) 9, ९ ) 
पराद्‌ १1 भाषारीकासहितानि । 


तो तदत्‌ प्रष्धदसमञ्चस्‌ ॥ < 

इस स्खके-अपीतौ १ तद्वत्‌ २ प्रषुगात्‌ २ असमजसम्‌ ० ६ 
चार पद रै ॥ यह शंका सूत हे जो स्थरत्व सावयव जतन 
पारेच्छन्नत् अङ्घुदधस्वादि धमेवाखा जगत्‌ वर्मक काय कर ता 

जरे विष लीयमान खबण जलको दूपितं करता ई तस प्ट 
यकालमै कारण त्रह्मके विषे रीयमान जगत्‌ त्रह्मका दूत करम 
हसे बरह्रको अशुद्धताका प्रसंग रोनेते जो उपनिषद्‌ व्रह्मक जगतका 
कारण कहता है सो समीचीन नही ॥ ८ ॥ 
न्‌ त रशन्तसाबात्‌ ५९५ 

इस सूञके-नं 9 तु २ दृष्टान्तमावात््‌ ३ यह तीन्‌ पद्‌ ६॥ यद्‌ 
सिद्धान्तसू दै जो कहा किं यह्‌ जगत्‌ प्रर्यकाटमे अपने कार 
णके विषे कीन होक कारणक दूषित करेगा सो कंहना ेक नरी 
काते! कायं है सो कारणक दूषित नरीं करे इसमें दृष्टान्त दोनेत्‌ 
जेसे चट शुराबादि बडे छोटे मृ्तिकाके कायं ह ओ फरक कुंड- 
लादि सुबणके काय हे प्रतु जब यहं नष्ट होकै अपने कारण सत्ति 

कामे तथा सुवणं छीन होते ह तब , सृत्तिकाको तथा सुवणेको 
दूपेत्‌ नही करते तेसेदी यई जगत्‌ कारणमे लीन हके अपने 
कारणक दूपित नदी करता ओ तम्हारे पक्षमे दणन्त है नदी जो 
जर कवणका दृष्टान्त कहा सो विषम हे काहे मधुर जलदे सो 
रुवणक्ा कारण नरी ॥९ ॥ 

स्वपक्षदोषाञ्च ॥ १० ॥ 


रस सुन्क-स्वपक्षदोपात्‌ १चर२ यह्‌ दो पद्‌ 


॥ जितने 
१ यदान्त पक्षम क्‌ है उतनेदी दोष सांस्यपक्षमे भी समान 


से यर कहा क विलक्षण दोनेते त्र जगत्का कारण नहा 
र, लक्षण सानतं प्रधानभी जगत्का कारण नही मौ जोऽस्- 


८14 


1 1 


(५८ ) ब्रह्मस॒नाणे । [ अध्याय २ 


, पिके पदिक असत्का्यवाद्का प्रसंग कदा सो प्रसंग सास्यपकषमे भी 
समान है ओं जो यह कहा कि प्रख्यकालमें कार्यं करके कारण दृपित 
होषेगा सो सास्यपक्षमे भी होवेगा इत्यादि सर्वदाष समान रै१०॥ 


श क 


तकाप्रतिष्ठानादप्यन्यथाऽचमेयापिति चेदेधम 
प्यविमोक्षप्रसङ्गः ॥ ११॥ 

इस सू्रके-तकाप्रतिष्ठनात् १ अपि २ अन्यथा ३ अनुमेयम्‌, 
इ[ति< चत्‌& एवम्‌ऽ अपि अविमाक्षप्रसगः९ यह नो पद्‌ देीत्रह् 
नष्ट कारणताकां वद्‌ करक सिद्ध हानेतं केवल तकं करके तिक 
बाध नहीं हो सकता काते वेद प्रमाणप रहित आ कापिक कृणा 
दादि परषेको भिन्न भित्र बुद्धिमाघरसे अन्यथा अन्यथा किपः 
तकक्री प्रतिष्ठा नहीं ओ जो तकवादई पसे अन्यथा अनुमान क 
कि स॒वे तकको अप्रतिष्टित कहीगे तो सवलोक व्यवहार तकंसे सि 
होताहे तिका उच्छद्‌ होवेगा यह तकंवादीका कहना ठकं नह 
कितं एक वस्तुके सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष होता एसे स्व॑मोक्षवारद 
मानते ओं परस्पर विरोधी पुरुषाकां कट्पनामात्रसे राचः 
तकके ज्ञानसे मोक्ष होवे नदी एसे तकंवादोके पक्षम अमोक्ष] 
प्रसंग है यर बड्मारी कष्ट ई ॥ ११॥ 

एतेन एपाययहा अ व्याख्याताः ॥ १२॥ 

इस्‌ सच्रके-एतेन १ शिष्टापारेयहाः२ अपिर व्याख्याताः यह्‌ 
चार पद है ॥ मनु व्यास वसि्ठादि शिष्एपुरुप्‌ भये दँ सो किसीमी 
अंश करके न्यायादि परिकल्पिते अण्वादिकारणवाद्का यण 
नहीं करते भये तिस अण्वादिं कारणवादकं प्रधान कारणवाद 
तुर्य होनेते इस प्रधानकारणवादके निराकण करकं अण्वादि्का 
रणवादका भी निराकरण दोतामया ॥ १२ ॥ 

मोकरपत्तरषिभागश्चत्स्या्टोकवत्‌ ॥ १२॥ 
इस सूजके-मोक्रापत्तेः १ अविभागःरचेत्‌रस्यात्‌ 2 खकवतः 


£^ ताति ॥ #३ 
पाद्‌ १] भाषारीकासहतान 1 (५ 


य पांच पदै ॥ अदविवादके विषे भोक्त हैसो माग्यभायका मात 
होवेगा बा मोभ्यदे सो भोक्तभावको प्राप्त हवेगा ता इतरतर भाक 
मापत्ति होनेते लोकके विषे चेतन जीवात्मा भाक्ता ६ आ शन्दाद 
विषय भोग्य हे इस मोकतमोग्यका विभाग न रहेगा यह्‌ कना सम. 
चीन नरीकारेते जिसे लोकके विषे समुदरसजर अभिन्न म ६ परपु 
, केन तरद्बुहुदादिरूपकरके मित्रे तेषही अमित्र सोक्तभाग्यभ 
उपाधिकरके भिन्न ह ॥ १३ ॥ 

` तदनन्यतमारम्मणब्दादन्यः ॥ १४ ॥ 

इस सूथके-तदनन्यखम्‌ १अरभणशब्दादिभ्यःर्यह दो पद्‌ द। 
पे सुनके विपे व्यावहारिक भोक्त मोम्य्‌ मानके तिनका विभागक 
हादे ओ परमाथ दृषटिसे न कोई भोक्ता दै न भोग्य दै किते"यथा 
सौम्यैकेन सृपिण्डेन सव मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव स॒त्यम्‌” इप हृष्ठान्तभूत छतिरूप आरम्भण 
शब्दस्‌ तथा ननैवदं सर्वम्‌" यह सवे जगत्‌ व्रसरदी दै इस शति 
वाग्यत कायमानरका अमाव निधित्‌ है यहइस सूचका अथं है॥।भौ 
तिका अथं यदं दै कि ह सोम्य येतकेतो एक मृच्िण्डके यथार्थ ज्ञ 
नसं सव घटशरावादि ृत्तिकके विकार जाने जाते है काहेतेवाणी 
करकं जसका आरम्भ भय] एसा घटादि विकार नाम माहे अपने 
स 1 चदा नरी ओं कारणरूप मृत्तिका सत्य 


मावे चोपलब्धेः ॥ १५॥ 


इस सूके-भावे 9 च २ उपरब्पेः ३ यह तीन पद्‌ > 

इ .१ च २ इपरुन्धेः पद्‌ हँ ॥ नब 

॥ 1 विद्यमान ह त॒बही घाद कार्यका उपर्न्धि 
सानहोतदे सदी हम कारणके होने जगत्रूप कायकानज्ञान 
ताः इसा काय कारणक्रा मेद्‌ नदीं है॥ १ ५ ॥ 


(६०) बह्मसूनाणि । [ अध्याय २ 


. सत्त्वाच्चावरस्य ॥ १६॥ 
_ इस सू्रकै-पत्छात्‌ १ च २अवरस्यडे यह तीन पद रै ॥ “स- 
दवसम्थिदमम्र आसीत्‌" इस्‌ अतिकरके इस कालम वियमान जग- 
त्रूप कायक सुत्वा सृष्टि पूवं कारणद्य करके भ्वण हनत 
कार्यं कारणका मेद्‌ नदी । मौ अतिका अर्थं यहद कि दे सौम्य चेत 
कता यः जगत्‌ ष्टे पिले सत्कारणहूपदी होतामृा इति ॥१६॥ 
असद्रयपदेशाघ्रेति चेन्न धमान्तरेण वाक्यरोषात्‌॥१५ 
_ इस सू्फे-मपव्यपदेशाव १न २ इति ३चेत्‌ न ५ पमीन्त 
रेण & वाक्यशेषात्‌ ७ यह सात पद्‌ हैँ ॥ “अपदेवेदमग्रसीत्। 
अस्याथः-यह जगत्‌ सृठफे वं असतही दोताभया इति । इ 
यति करके अपतका कथन हीनेते सृष्टिक परिरे यह जगत्‌ सत्‌ 
नरीथा(इति चेत्रोेसे न कदो काहेतै!.(तत्सदाक्षीत्‌' सो जगत सते 
होताभया इस वाक्यशेषसे निन्धय है कि सृष्टिक पूवं अस्पष्ट नाम रूप 
धमौन्तरको छेके ति अपतत्का कथन करतीं दे ॥ १७॥ 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ १८ ॥ 
इस सूतके युक्तैः १ शब्दान्तरात्‌ २ च ३ यह तीन्‌ पद्‌ दँ ॥ जिस्‌ 
पुरुषको दधि बनानेकी वा घट बननेकी ईच्छा होवे सो तिपतफे 
कारण दुग्धको वा सृत्तिकाको हण करताहे ओ जो असती ३- 
त्पातति हवे तो कदाचित्‌ दुग्धसे घट बना चाहिये दा मृत्तिकासे दपि 
आ चाहिये ओ कदाचित्‌ शशशङ्की वा वन्ध्याके धु्रको भी 
उत्पत्ति होनी चाहिय इस युक्तित ओ “'एकमेवाद्वितयम्‌' एकी 
अद्वितीय ब्रह्म हे इस शब्दान्तरे यही जाना जाता कि उत्पत्ति 
धूर्व यह जगत्‌ सत दी था असत्‌ नदी ॥ १८ ॥ 
पटवच्च ॥ १९॥ ॥ 
इस सुके--पटवत9चरयद दो पदरदे॥ नवपदे सो किती वस्म 


(4, ( ६ १ ) 
पाद्‌ १] भाषार्दका्ताहितानि । 


दषा रहतादे तब देखनेवारे पुरुषको य्‌ह पट दै एेसा स्पष्ट ज्ञान नदी 


होता किंतु यह पट है वा अन्य दरव्यहे एसा री ञान रोता ओजव 
पटको पारे तब यह पट दे एेसा स्पश ज्ञान होता हैरेसेदी तन्तहप१ -. 


` कारणक विपे यपि पट है तथापि पटकानज्ञान नहीं रोता म तुरी 
` वेमङ्कविन्दादिकारक व्यापारे अनेतर यह पट रै ठेसा स्प ज्ञान 


दोतारे इरीतिते कायं कारणका मेद है वास्तव मेद्‌ नदीं ॥१९॥ 
यथाचप्राणादि॥२०॥ 

इस सूत्रके-यथा १ चरप्राणारि इय तीन पदे है॥ जपं रोककृ 
वेप प्राणाऽपानादि प्राणके मद्‌ प्राणायाम करके जब निरु होते 

14 ऋरणमान माणकरके जीवन मादी शेष्रहतारेभाङुथन प्रसा- 
एणादि काय नदीं रहता ओ जव निरंदर नदीं है तव जं वनपत अधिक 
आङ्धचन मसारणादि कायेभी होताहै तहं कारणरूप प्राणते प्राणा- 
पनादि मेद भित्र नदी तैसेही स॑ जगत्‌ अपने कारण ब्रह्मसे भिन्न 
गद इसप्रकारसेषयेनाश्चतं तं भतत्यम्तमतमनिजञतविज्ञातम्‌ "यह 
तकी मलिज्ञा सिदध मई इस यतिका अरथः मरङृतिश्वपतिज्ञारशा- 
न्तादपरोधात्‌ इस सु्रकी ग्याख्यामं केर आयर ॥ २० ॥ 

इतरव्यपदेशाहिताकरणादिदो- 
ध प्रसक्तः ॥ २१॥ 

„ यण लक इतरव्यपदेशात्‌ १ हिताकरणादिदोप्रसातिः२ यह्‌ 
 १३६।यद पूवपकषका सूच है जो चेतनो जगत्का करणमानोभे 
"1 भतन अरति जो जन्ममरण जरारोग नरकादि तिनके करणे. 
ल्प दोपक परसग रनगारकाहेतं 1 “तत्वमति शेतकेतोः हे भरेतकरते 
त स। वरन तमात) ते देस रावा करके इतर (जीवात्मा) 
षां आ र स्वतंय है जो स्वय स्फ करे तो अपने 
ओहते नरकादिक नहीं न्ष ॥ २१॥ 


( ६२ ) बह्मूजाणे | [ अध्याय्‌रे 


अधिकं त॒ मेदतिर्देशात्‌॥ २२॥ 

रस सूत्रके-अधकम्‌१ तुर भदानेर्देशात्‌ द यह तीन पद्‌ है ॥ यह 
` सद्धतसू्द तु शब्द पूवपक्षक। निध्रा्तेके अथं दै“सोजन्वेषएटभ्यः"सो 
परमात्मार्देखन याग्यंह इत्यादि श्रुति करके अलयज्ञ अल्पशक्तेमान्‌ 
जीवात्मासे सवज्ञ सवशक्तिमान्‌ नित्य जु बु सक्त परमात्मक 
भद्का कथन हानेतं जीवात्मा परमात्मा अधिक(मित्रहै तिसके 
विषं अरित करणादि दोष नदीं हो सकते ओ जो पूश्च एसे केह 
कि तत्वमासे महावाक्य करके भेदसे विरुद्ध जीव व््मका अभेः 
क्या कहा सो दोष हमारं मतमें नदीं काहेतें ! महाकाश घटाकाशं 

न्याई भदामेद्का कथन हे परमार्थे नदीं ॥ २२॥ 

अरमादवच तद्दछपपात्तः ॥ २३॥ 
इस सूजके-अश्मदिवत्‌9 चर तदूनुपपत्तिःद यह तीन पद्‌ दै ॥ 
जेसे लोकके विषे सवे अश्म ( पत्थर ) एक प्रथिवी धर्मवाठे ३ 
परंतु तिनके विषे वत्र वेडयौदिमाणि बहुत मोस्यके योग्य दँ ओ 
सूर्यकान्तादिमणि न्यूनमोट्यके योग्य हे कोई पत्थर काक कुत्तके 
धुख पफकने योग्य है तेसदी एक व्रह्म जीव प्राज्ञ भेद कणे भित्र 
हे ओ विचि कार्यबालछा है इीपे पूवैपक्षी कलिपत दोदोकी 
हमरे पक्षम अनपपात्तेदे अथात्‌ भदको लेके कोई दोप नदीं ॥२२॥ 
उपर्सहारदशंनात्रैति चेच क्चीरवदि ॥ २४॥ 

इस सूञके-उपसंदारदशनात्‌ १ न २ इति २ चेत्‌ नक्षीर 
द हि ७ य्ह सात पद्‌ हे ॥ शकत-एक आपद्वर्तवि चतन व्रह्म जगत 
का कारण नदीं रो सकता काते लोकके विपे उपसंहार दशन 
उपसंहार नाम मेनका दै जसे लोकके षिपे चादिं कारयकं कतत 
ऊुलालादिक्‌ है सो मरतिका दण्ड चक्र मूत्रादि. अनेक साधन 
वाले है तेसे अद्वितीय बरह्मके सि षननेका कोई साधन न।। 


~ „९ ॥। 


पाद्‌ १] भापारीकासहितानि । (६) 


इति चेर) एसे न कहो कादितै-जसे कोकके विष क्षीर दुग्ध किती 
बाह्म साधनकी अपेक्षा नह करता ओ अपना आपी ५ 
रूप परिणामक प्राप्त दातार तसे ह्यमी किस साधनक अपेता 
नश्च के जगदाकार परिणामको प्राप्त होतार ॥ २४ ॥ 
यद्यपि अचेतन दुग्धादि अपने दध्यादि कायके वास्ते किसी 
साघनकी अपेक्षा नदी करते तथापिं चतन खलादि अपने घटा 
कायं करनेके बास्ते दण्ड चक्रादि साधन सामप्रीको ग्रहण करते है 
तसे तरह चेतन भौ बाह्मसाधनकी अपेक्षा क्यो नहा करता ६॥ 
देवादिवदपि लोके ५२“ ॥ 
इस्‌ सूत्रके-देवादिवत्‌ १ अपि ररोकेः इतीनप्‌, ।जेमे 
सक्कं विषे देव ऋषि योगी इत्यादि चेते पुरूष देशव ८ प्रहे 
पो कैसी बाह्म साधनक नही लेके अपने संः £ पमाघक्ते अपू -पैर 
परसादं रथाद अनक कार्यको षनते्हैतेसे 1.“ `-धर्थवान्‌ ब्रह त 
पटक बनाने वास्तं कपी साघनकी अपे: ददी कृरता ॥. । 
सतस्तव्र्ात्तर्नरदयवत्वशब्ट्कोःः त्र 1 २६९॥ 
रस सूनक्-ङृत्साकतेः १ निरवयवत्वः "-कोपःर्‌ वा दय्‌ 
तीन एदं हय पै पक सू हे ब्रह्म निरवयवे ` -; सु(वयव है जो 
रय 8 त्‌ सवी व्हमक्रा खूप परिणामंको `; होवेगाओ जो 
समव ह त्‌। यद्यपि एङदशही परिणामको प्रा होकेगा तथापि 
1 कर नाभ्य शातम्‌ इत्यादि थति ब्रह्मको {नसयव्‌ कृह्तीहै 
तुतनत्‌ कप दवम्‌] श्त्य्थः-त्रहर निष्क हे अथात्‌ निखय 
¡ क्रयारहत दे अ! शात है इति ॥ २६। 
&तस्त॒ खव्दसटत्दत्‌ , २७॥ 
2तः4त र <{न्दमलत्वात्‌ २ यह्‌ तीन पदेष॥ तुः 


सम॒ 
सारद पुञपक्षफ 


(६६) बह्मभू्ाणि । [ अध्याय २ 


वेषम्यनेघ्येन सपिक्षलात्तथाहि दशयति ॥ २४॥ 

इस्‌ सूजके-वेषम्यनेधृण्ये ३ न २ सापेक्षत्वात्‌ ३ तथा ४ 4 
द्श्याते & यह छह पद्‌ ६ ॥ इ जगत्के विषे देवादि शरीर अपि 
सखक भागनव्‌ारे बनायं आं पश्वादि शरीर अति दुःखकों भोग 
नेवाटे बनाय आ मनुष्यादि शरीर मध्यम भोग भोगनेवाङे बनाये 
ओ सर्वेकं नाशका देतु प्रलय सामे जाना जाता हे कि ईश्वर विष 
मकायी है ओ अतिक्रूर है यह पूर्वपक्षीका आक्षेप रै सो समीचीन 
नही काहेतं इश्वर निरपेक्ष दोक सृण स्थिति प्रल्यको नीं बनाट 
किंत सवैजीवोके धमीधर्मकी सपिक्षतासं बनातारईैसो धमाः 
धर्मही सुखदुःखादिकोके हेत है ओ ईशर स्थका साधारण कार 
हेसोन विषमकारी ईैओंन कृरहैओं इस अ्थको शतिभ 
कृटती हे “पुण्यो वै पुण्येन कमणा मवति पापः पापेन अस्य 
अर्थः- पुण्यकमं करके पुण्यात्मा रोता है पापकम करके पापात 
होता ह इति ॥ ३४ ॥ 

न्‌ कमावभागारत चन्नाऽनार्दलात्‌ ॥ २९ ॥ 

इस सुचफे-न १ कमं २ अविभागात्‌ ३ इति ४ चत्‌ ५ नष 
अनादिष्वात्‌ ७ यह सात पद्‌ है ॥ जो यह्‌ कहा कफि विषम संपा 
रका कर्ता श्र नदीं ह कंठ जीवोके कमं है सो कहना ठाकर न 
काते “सदेव सोम्येदमय आसी यह शति स्रटिसि परिक इप्‌ 
ससारको सत्‌ कडती है जव यह संसार सतरूप था तव कोभ 
कृम नरौ था (इति चेच्र) एेसा न कहोःकादेते यह संसार वीरजाङ्क 
न्धायस्ते अनादि है जसे वीजसे अर होतांहै ओं अङ्करसे वाज 
होतार तेसेही कर्थसे संसार होताहै ओं सारसे कम हाताई।२५॥ 

शंक्ा-आप इस संसारको अनादि कैसे जानतेरां ! अत अशि ॥ 

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ३६ ॥ 
इस्‌ सू्रके--उपप्यते १ चर आपेर्‌ उपलभ्यत 2 च चह पवि 


पाद्‌ २१ भाषारीकासाहतात्‌ । 


पद है ॥ जो संसार अनादिन दोषे तो कमके विनादी संसाग्का 
स्पत्ति देनिते सुत पुरुषकामी जन्म्‌ दोना चाय्‌ आ] दाता नर 
कारिते! कंसे शरीर हषै ३ ओ श रोवैरे ओ युके कम 
हे नी इृसीसे सुक्तका जन्म नही होताहै ओ संसारके अनादि 
श्रुति प्रमाणे “सुयौचन््रमसौ धाता यथापूरवमकृर्पयत्‌ अस्या 
अर्भः-धातां (परमेश्वर) जेसे पिले कल्पमे सूयचन्द्रमा थेतेमेरी 
इस कल्पमे बनाता सया इति ॥ ३६॥ 
सु्वधुसोपपएतेश्च ॥ २७ ॥ 
इस सुधके--सधमोपपत्तेः १ च २ यई दो पद दै ॥ पक्त प्र- 
कार करकं सै सवशक्तित्वादि सव धमं कारण बरहके चि 
रत हेतेहं इसे ओपनिपदशैन निद।प रे ॥ ३७ ॥ 
इति भीमन्मेक्किकनाथयोगिविरवितार्यावह्मूत्रराराथप्रदीपिकायां 
द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ः ॥ १ ॥ 


९ ० क „6 
द्वितीयाध्थाये द्वितीयः पाद्‌ः। 
यथपि सुशुशच परपेके दित वस्ते बेदान्तवाक्योका तात्पर्य दिखनि 
को वेदून्त॒शाघचप्वृत्तसयादे तथापि वेदान्तके विरोधी जो साँस्यादि 
दशन ह तिनका खण्डन कनके वास्ते इस द्वितीयपादका आरम्भरै। 
रचचाटपपसश्चं नानुमानम्‌ ५११॥. 
इस सुके-रचनानुपपत्तेः १ च २न ३ अनुमानम्‌ ४ यह चार 
पद 2॥ मधान कारणवादीके पक्षम संसाररवनाकी अनुपपत्ति रूप्‌ 
दूषण शानत यद अपान नं होसकता किं केर्वल अचेतन प्रथान्‌ 
ससारक। कारण्‌ ई कां यह केव अचेन अपने काथो कतत 
प्ता इ्ान्तनह जसे रोके विषे कुलालादि चेतनके बिना केवर 


(४ 


पिपेरी 


(६८ ) वह्मम्‌जाणि । [ अध्याय २ 


च, 


अचतन्‌ मृदादि अपने घटादि कार्यको नदीं करक्षकते तैसे चेतन 
परमेश्वरके विना अचेतन प्रधान भी संसारको नहीं स्वसकता ॥१॥ 
प्रवृत्तश्च ॥२॥ 

इस सूथ्रके-प्रवृ्तेः १ च २ यह्‌ दो पद है ॥ च शब्द अनुपप 
पदक अवु्राततेके अर्थह्‌ सख्यवादी सक्छ रज तम इन तीनगुणोकी 
साम्यावस्थ्‌ाका नाम प्रधानं ओ प्रकृति कहते ह ओं कहते है ष 
म्र्टिकं आदिकाले संस्ारस्वनाके वास्ते साम्यावस्थाक्ना परिय 
रूपं प्रधानक प्रषृत्ति होती सो कदना ठीक नक्षीकाहिते! जसे रो 
कके विषे अश्व इलालादि चेतनके विनां अपने आपी रथ मृद्‌ 
दिकोकी प्रवृत्ति नदीं हेती तैसे चेतन परमात्माके विना अचेतः 
प्रधानकीयी अपनी आपी वृति नीं दोसकती ॥ २ ॥ 

पयोऽइुवचतत्रारि॥ । 

इस सूत्रके-पयोऽुवत्‌ १ चत २ तथदेमपि ९ यह चार पदं ॥ 

जसे लोकके विपे बच्छेकी वुद्धिके अथं अचतन दुग्ध अपना आपी 


मरवृत्त होतार ओ रोकके उपकारक वास्ते अचेतन जल स्वभावसे 


गरृत्त होता वैसे पुरषाथेकी सिद्धिके अथं अचेतन प्रघानभी स्वभा 


वृस प्रघृत्‌ होताहै (चत्‌) यदि दसं सास्यवाराचद साङहना यक 
नदी,कादेतेचतनधधर)क खदकरकं दुग्यकीमरवृत्ति दोतीपे स्वभावं 
नदीं ओ जलभीं चेतनकौ परेरणासे चलता ह इस अथमे यति प्रमाण 
हे"एतस्य वा अक्षरस्य प्रशातनं मागं प्राच्योऽन्या नयः स्यन्द्न्त 
अस्या अर्थः-यान्ञवलय कहतेभये कि देगा इस अक्षय्द्मक आ 
ज्ञाके पिप पुषदिशाशी नदी ओं अन्य सवं नदीं चख्ती ई इति॥२॥ 
यातरकानवास्थतश्नपद्ललवत } 2} 
इस सूचके-व्यतिरेकानवस्थितेः१ च २ अनपेक्षतातदयह तान 


पृद्‌ रै ॥ सांख्यमतमे तान यणक। साम्वावस्थाकरा प्रधान कत 


पाद्‌ २। म्‌ाटीकाहहितानि (६ ) 


ञं साभ्यावस्याके विना प्रधानका परवत वा तिवत्तेक कट्‌ अ 
पक्षित बाह्न वस्तु स्थित दे नदी ओ एुरुष उदासीन ६ त्‌ प्रतत्त्‌क्‌ 
है न निव्ततक ६ इसीसे अनपेक्ष प्रान्‌ जगतक्षा कारण नल ट. 


सकता ओ ईश्वर सर्वज्ञ स्ैशक्तिमान्‌ ई तिसक प्रवृति (नद्रापम 
¦ कोर विरो नहीं #४॥ 


अन्यकसाबाद्च त तणाह्षित्‌ \ ५॥ 
इस्‌ सथक-अन्यच्‌ १ असावात्‌ च ३ नं 5 तरणाोदवत्‌ ~ यह्‌ 


99, भ्र 


पच प ६६ जहे तेण पद्व उदक इत्यादिक है सो किसी निमि 

तकी अपेक्षा नदीं करके अपे स्वमावसेदी इग्धाकार परिणामरका 
प्रात होते है तैसे प्रयानभी अत्य किसी निमित्ती अपेक्षा नदीं 
करके स्वसावसे पहदाघाकार्‌ परिणाघको प्राप्त होता है. यह सां 
छ्यवादीका कहना ठीक नहीं, कहेते घेन्वादि निमित्तकी अपेक्षा 
करेरी तणादिक दुश्धाकार्‌ परिणामको प्रात्त होतेह स्वथावसे न 
दी जो स्वमावसेदी दुग्धाकार परिणामो प्राप्त दवे तो वैल करके 
यक्त तणादिकसी दुग्ाकार परिणामको प्राप्त इआ चारिये इस रीति 
से्रयानसी स्वमावसे परिणामको प्राप्त नरी शेसकता॥ ५॥ 


अन्युपगस्सत्ययामावोत्‌ ५६ ॥ 


इस सूय्रक-अस्युपगमे१अपिरअथीभावात्‌ ३ यह तीन्‌ पद है ॥ 
एवः प्रकारसं यह्‌ सिद्धभया कि प्रधानकी प्रवृत्ति स्वभावसे नदीं 
ठ सकता ६ अव्‌ कतेदं फि जो स्वभावसे प्रवृत्ति मानोगे तो भोग 
मशदपएरपाथका अभाव हीवेगा कारे जे प्रान अपनी प्रवृत्तिके 
वस.अन्य कसक उपेक्षा नरी करताहै तो मोग मोक्षादि पुर्‌ 


राथर्य भा अपित्षा नहीं केरा तव पुरुपाथकी सिद्धक अथेप्र 
पानक परत्ते होते रै इस तुम्हारी प्रतिक्नाकी हानि होवेगी ॥ ६ ॥ 


(७०) _, वह्मसूत्राणि 1 [ अध्याय 


पुरुषारमवदितिचेत्तथापि ॥ ७॥ 


इस सूघक-पुरुपाश्मवत्‌१३ति २ चेतर तथा अपि ९ यह पाव 
पद्‌ दे॥जसे कोई प॒ पुरुष ह सो किसी अन्य पुशुपके उपरि चटके 
तिसकेो प्रवृत्त करता है ओ अयस्कातमणि रोहको प्रघृ्त कता 
र तसं पुरूष ह सा प्रतूनको प्रवृत्त करेगा यहीं सांस्यवादीका 
केदना ठक्‌ नदी, कारं ! प्रधान स्वभावसे प्रवृत्त दोताहै ओ पुरुप 
उदासीन है इस सांख्यसिद्धान्तका त्याग होवेगा ओ प्रधान ओं 
पुरूष नित्य ह आ व्यापकं ई तिनक्षा नित्य सम्बन्ध नेते नि- 
व्यही प्रवृत्ति दोषेगी ॥ ७॥ 

अंगित्वादुपपत्तेश्च ॥ ८ ॥ 

इस सूथरके-अङ्कितरायुपपत्तेः१च२ यह दों पद ह # सत्व रज तम 
इन तीन गणोकी सम अवस्थाका नाम प्रधान है ओं जव प्रधानकी 
प्रवृत्ति होवेगी तव तीनों शण विषम दोके अद्धाद्गीमावको प्राप्त रों 
गे भौ जघ अङ्घाङ्गीभावको रातत होवेगे तव सम अवस्थाह्प प्रान 
भी तष्ट होवेगा यह मूल प्रधानका नष्होनादी प्रधानवादीके षडा 
भारी कष्ट दे इससे अङ्ग्गीभाव नरीं दीसकता ॥ ८ ॥ 

अन्यथानुमितौ च ङशक्तेवियोगात्‌ ॥ ९ ॥ 

इस सूञके-अन्यथा १ अलमितेर्‌ चदेज्ञशक्तिवियोगात्‌ 9 यह्‌ 

चार पद दं ॥ यह तीनां शण परस्परम सापेक्ष हके जां जो कार्य 
कृरना रोवे तिस तिस कार्यके अवुङ्कल स्वभाववले दीति हं यदं 

प्रधानवादीक्ा अन्यथा अनुमान ह सा समाचन नर्हा कात्‌ [प्र 
धानके विपे ज्ञानशक्तिका अभाव दोनेतं संसार रचनादी नद इ। 
सकती अ जो प्रघानके विपे ज्ञानशक्तिका अवमान करता एक 
चेतन संसारका कारण द इस व्रह्मवादका प्रसंग हाव ॥ ९ ॥ 


२१ भाषाटीकातहिपानि ! 6 
विप्रतिषेधाचाठमञ्प्म \ १० ॥ 

इस सूके-विपरतिषेधात्‌ १ च २असमजसम्‌र५ः तीनपद द ॥ 
सास्यवादी किसी जगह एक त्डङ्मायकोदी ज्ञानेष्रिय मानक अ 
एक त्वक्कारी भ्रो्रादि पचभेदं ककं पचकपंद्धियं एकं मनं यह्‌ 
स॒प्त दद्विय कहते दे ओ किसी जगह पच ज्ञानाद्रैय पच कमार 
एकं सन यह्‌ एकादश ईद्रिय कहते दई आं कच मरतत्‌त्वस तनपा 
जाकी उप्पत्ति कहते द ओं कहां अहंकारसे कदत ह आ कडा उ 
अकार मन्‌ यह्‌ तीन अन्तःकरण करते दे आं कदा एक दद्क। 
री अन्तःकरण कहते दै इस्‌ प्रकारसे परस्परम विरुद रोनतं आ 
श॒तिस्प्रतिसे षिस्द रोनेते यई साख्यमत समीचान नही ॥ १०॥ 

पवो प्रकारे प्रधान कारणवादका निराकरण किंया अवन्या 
यदैशेपिकामिपतपरमाणुकारणवादका निराकरण करतेरै-नेयायि 
क्‌ पए्रमाणुसे जगतकी उप्पत्ति मानते है ओ यह्‌ नियम करते द कि 
कारणक्ा युण ३ सो कायक विषे अपने ससान जातीयं गणको 
उप्पत्र करता है जसे शु्ठतन्तसे श्ष्पट कीरी उत्पत्ति होती तेसे 
चेतन ब्रह्मसे उत्पत्नमया स॒वंनगत्‌ चेतन होना चाहिये इस रीतिसे 
वदत्मितमं आक्षिप्‌ करते ह इसका उत्तर ओ पृशोत्त नियमे व्यभि. 
चार नेयायिककी प्रक्रियासे ही दिखति है स्कार ॥ 

महट।पवद्रा हस्वपारयण्डटन्याम्‌ ॥ ११॥ 

स सूनक-महहववत्‌ १ वा २ हस्वपारिमण्डलाभ्याम्‌ ३३ यूहू 
तन १६६ ॥ परिमण्डल नाम्‌ परमाणका हे ओ तिसके परिम 
णका नाम्‌ पारिपाण्डल्य हे जैसे नैयायिकं 

मतम परिमण्डरुषे अणु 


हस्व पारमाणवालस्‌ अणुक उत्पत्र होता है ओं तहत पारमण्डल्य्‌ 
र नहा इत्‌ ₹ आ व्यणुकसे महत्‌ दीघं पारमाणवाला 
₹ उत्पत्र इता ई अणुकगत हस्व परिमाण उत्पत्र नहीं 


0. बह्मूनाणि । [ अध्याय २ 


क 


होता तेसर चेतन ब्रह्मते जगत्‌ उत्पतन होता दै ओं ्ह्मगत त्य 
उत्पत नड। रीता ॥ १३ ॥ | 
उभयथापि न कमातस्वदमाषः ॥ १२॥ 
ईइ सूत्रक--उमयथा १ अपि र्न ३ कमं £ अतः५तद्‌ 
सावः & यह छह पद्ईं ॥प्रष्िकं आदि कालम सवं परमाणफे पिषे 
कमं उत्पन्न होता ह तिसके अनतर दो दो परमाणुका संयोग हके 
व्यणुक्‌ उत्पतन हीते आं तीन तीन व्यणुकका संयोग होके उयणुक 
उत्पञ्च हेते इई इस रीतिष्े ओरी चतुरणकादि उत्पत्ति कमस 
सहापरथिदी पहाजल महातेज महावा उयच्र होतेरँ ओं प्रलये 
आदिकाले सवै परमाणम कम्‌ दके वणकादिकोका विभाग होके 
सवं प्रथिष्यादिकोका नाश हता रेपे वैशपिक कुतं सो 
कहना ठीक नरी, काहेते ! मृषि आदिकालमें परमाणके कर्मका 
कोई निभित्त नदीं अभावसे संयोग विभाग नदीं होसकते संयाग 
प्रियागक्ते अभावे निमित्तके सणि प्रख्ययां नद दोसकते ॥१२॥ 
पपगयाभ्यंपममाच साम्यादनवास्थतः ॥ १२॥ 
इस सूजके-समवायभ्थुपगमात्‌ १ च २ साम्यात्‌ २ अनवस्थ 
तेः © यह चार पद्‌ है ॥ वैशेपिक मतम समवायका अमीकार दानत 
सष्िप्रख्यका अमावदी सिद्ध होति केतं जप परमाणु अल्य्‌- 
न्त भेदवाला व्यएक है सो समवायसम्बन्धसं परमाणम रहता दं 
सही परमाएसे अस्यन्त मेदवाला समवायी किसी अन्यस॒मवा 
यसम्बन्धसे परमाणम रहेगा तेस समवायका समवाया किम्‌] 
अन्य ससवायसे रहेगा इस प्रकारसे अनवस्थाका प्रग हनत 
सृष्रिप्रटय सिद्ध नदी दीप्तकतं ॥ १२॥ 
नित्यमेवं च मावात्‌ ॥ १४ ॥ 
इस्‌ सञ्के-नित्यम्‌ 9 एव २ चद भावात्‌ यद चार पद्‌द ॥ प 


2 


२५) 


पाद्‌ २] भापाधक्ाहितानि 1 (५७६) 
माण नित्यपव्तिसमाबवारे दैवा नित्य निवृति स्वभावाः 
त | 


बा पवत्ति निवत्त दोनों खमावारेदै जो नित्य परवति स्वभाव 


ज 
४. 


दैवा प्रपृति निष्रततिदोना स्वभव्व् र त प्रयका अम्‌ रोग! 
ओं जो निवृत्ति स्वभाववारे दतो सूणका 4 
जो उमय स्वमाववारे कहो सो समीचीन सरी? कारिते 1 भवरत 


९ [७ 


लिडपि का परस्पर निरोध हे ॥ १४ ॥ 
रूपादिपतछाख शिपयंयो दशनात्‌ ॥ १५॥ 

दस सू्के-रूपादिपत्वात्‌ १ च २ विपयेयः रे द॑श॑नात्‌९ यः 
चार पद्‌ है \ एथिवी ज तेज वा यह्‌ चार भरकारके परमाणु हसा 
रूपादि गुणवाद ओ नित्य देसा वैशेषिक कतरे सो कहना टक 
नही, कषत! वैशेषिक पतसे विपीतताका प्रसंय हानेते जपे ोक- 
के विषै पादि ुणवाला पट है सो अपने कारण तन्तुकी अपक्षासे 
स्थूल है ओ अनि्यहे तै परमाणुभी शूपादि शुणवारे रते 
अपने परम कारणक आपेक्षापे स्थूल ओ अनित्य होदेगे ॥ १९५॥ 


उपयथा च टोषात्‌॥ १६॥ 


ईस सुथरके-उमयथा१च २ दोषात्‌ ३ यह तीन पद द॥ जेषे लो 
कुवगदेप गन्ध रस रप स्पशे इन चारगुणवाली पृथिवी स्थूल ३ैओं 
रूप रस स्पृश इन तान युणबाटा जल सुक्ष्म म रूप स्पशं इनदो- 
रण बाख तज सृह्पतर ईं ओं एक्‌ स्पशं शुणवाला बाय सृष्मतम रै 
तस प्रमाण जधिकन्युन गुणवाे ह वानरीं इन दोनी पक्षके पपै 
दम्हार पत दोप दै काहिते जो अधिक न्यून गुणवाङे परमाणु हतो 
(नसम्‌ जाधकं युण देसो स्थूल होनेते ! परमाणुन रहेगा ओं जो सव 
मा सच रुणवाख ह तो जलके विपे गन्ध दोना चास ओ तजे 
८१ यन्धरस हाने चायं इत्यादि दोपका परसग होवेगा ॥ १६ ति 


7 
> 
ठ 


५४७५४ ) वह्मस्‌जाणि। ` [ अध्याय २ 


अपादय्रहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७॥ 
इस सूनक-अपारयहदात्‌ १ च रअत्यतम्‌ अनपेक्षा ° यद चार 
पद है॥ इस परमाणु कारणवादको कोईमी मन्वादि शिषएपुरूप ग्रहण 
नदा करतभरयं इससे वेदवादा पुरुष परमाणुकारणवादका अत्यन्त 
अनादर करते हैँ ॥ ३७॥ 
पुतक्त प्रकारसे परमाण कारण वादका खण्डन किया अब सष 
क्षाणकवादी बोद्मतका खण्डन करते हे ॥ 
स्खद्‌य उभर्यहठकभपं तदप्राप्ः॥ १८ ॥ 
इस सू्रक-सथरुदायः१ उभयदेतुके रअपिरेतदप्रापिः ध्यह चार 
पद्‌ ह ॥ सव पदाथं बाद्यान्तर भेदसे दो प्रकारके है पृथिव्यादिभूत 
ओं रूपाद्‌ भ्‌ातिक यहबाह्म पदार्थ चित्त ओं कामादि चत्त यद 
न्तर पदाथहं ओं किनि श्चेह्‌ उष्ण चलनस्वमाववाटे प्रधेवी जट 
तेज वाधक परमाए मिखके बाम सथुदाय्‌ दोतादेभौ रूप्‌ विज्ञान 
वेदना संज्ञा संस्कार यह पांच स्कं घ मिलके सर्वव्यवहरका देतु आ- 
ध्यात्म सञदाय दोताहैएेसे सर्वास्ति्ववादी बोद्ध कहता साकटना 
ठीक नदी, काहेते! बोदधके मतम कत्ता भोक्ता वा प्रेर्‌ कोई चेतन दै 
नदीं ओं परमाणुको तथा रूपादि पंचस्कंधकों अवचेतनहीनत पर 
माणु हेवक वाह्य समदाय ओं दूपादिह तुक आध्यामसमुदाय नही 
होसकता आ समुदायके न हानेतें लकयाचाकाभी लोप दोषगा१८ 
९त्रतसप्रव्ययलादात चज्त्पात्तना 
[नमत्तलात्‌ ॥ १९॥ 
इस सूचके--इतरेतरप्रत्ययत्वाव्‌ 3 इति २ चेत्‌ दन ° उत्पात 
माजनिंमित्त्वात्‌्यद पांच पद्‌ ६॥शंकते-यययपि हमारे मतम भक्ता 
वा प्रेरक कोई स्थिर चतन नदीं हे तथापि अविदयया सस्कार किलान 
नामरूप षडायतन स्पशं वेदना तप्णा उपादान भव जातिं जरा मरण 


पाद्‌ २] भाषाधकाप्तहितानि । ( ५५) 


शोकं प्रदेवना दुःख दुमनस्ता युर अविदाद्कि प्रस्परम्‌ कारण 

है तिनके विषे अवि्यादि जन्मादिकौके कारण दै ओ जन्सादि अविः 

यादिकेकि कारण दइ ीतिते सखुदायकी उत्पतति होनेते लाकया- 

नाक सिधि र (इति चत्र) देसे न को, काते ! अवि्ापिकि 

उतपततिमानकै कारण दँ ससुदायकी उत्पततिका कोई निमित्त नदी 

ओ निपित्तके अभवत लोकयाजाकी सिद्धि नदीं होसकती ॥१९॥ 

क र ८ = 
२परसाद्‌ च परूवानराघात्‌ ॥ २०॥ काति 

इ धु -उतोतादे १ च २ पूवैनिरोधात्‌ यह्‌ तीन पदे ॥ 

एषं य कंहाकि अविनादिकं उत्पा्तेमारे निमित्त रै समदायके 

निमित्त नही अव्‌ कहते दै कि आविद्यादिकं उत्पतिमारकं भी 

निमित्त नही होसकते, कादेते ! जघ उत्तक्षणकी उत्पत्ति होते तथ 

श्ण नट होजातादे एते क्षणर्भगवादी मानते ह नो पूरक्षण न 

रोगया तो उत्तक्षणका कारणही नही रोसकताइसीमे यई सुगतका 
मत समीचीन नूह ॥ २० ॥ 


असति प्रतिज्ञोपरोधो योगपदयमन्यथा ॥ २१॥ 


वि 


रप ूनक-असति १ भृतिज्ञोपरोधः १ यौगपद्यम्‌ ३अन्य्‌था ४ 


¢ 


३ चार प्द६॥ जो देतुके विना काकी उत्पत्ति कंदे तों 8ि 


१ कार्यत मित होनेतै 
साणक 5 इत पूतिजञाक़ा उप्रोध दवे ॥ २१ ॥ ४. 
तसख्याःप्रतिसेख्यानिरोधाप्रा- 
'प्रतिच्छेद्‌।त्‌॥ २२॥ 
इस्‌ षके-मतिसंस्याथतिंख्यानिरोधा ततिः १ अविचछ 
शे १. (^, ८५. पराप्तः १ च्छ 
र्यददो पद्रे॥ चणक्वादी है सो बुद्धिपषकं दायक न्‌ 


(2 व्रसमूत्राणि | [ अध्याय २ 


अप्रिग्रहाचात्यन्तमनवेश्चा ॥ १७॥ 
टसं मृवरके-अपरियद्रात्‌ १ च र्अलत्यतम्‌ सेअनपेक्षा १ यह्‌ चार 
पट्‌ 2।॥उम्‌ परमाणु करणवादको कोदेमी मन्वादि शिषएपुर्‌प ग्रहण 
नता करनय इमास वेदवादी पुरूप परमाएकारणवादका अत्यन्त 
अनादर करने है ॥ १७॥ 
वत्ति यकरारसे परमाणु कारण वादका खण्डन करिया अव सव 
धाणेकवाद्री वाद्रमतक्रा खण्डन करते ह ॥ 
ममुदाय उभयहैतकेऽप्रि तदप्रािः ॥ १८ 1 
टम मृवकरं -ममुद्रायः१ उमयदेतुकेरअपिदधतदप्रापिः ध्य्‌ चार्‌ 
पद्‌ ॥ मवे पदाधं वाद्यान्तर मेद॑से दो प्रकारके दं प्रथिभ्यादिभरत 
[ र्पादि मानिक यदवाघ्च पदायहं चित्त ओं कामादि चत्त यई 
आन्तर पदाथः अ कथनं परेद रप्ण चलनस्वमाववाले प्राथेवी जल 
तज वाग्रेक प्सा मिलके वाह्य सपुदायं दोताहेया रूप विज्ञान 
वदना पत्ता संस्कार यह पांच स्क सिकं सवस्यवदहरका इत्‌ आ 
घ्यात्म मदाय दाताहं पमे सवासितित्ववादी वोद कदतादं साकदना 
टक नदी क्षादेते! वादके मतमं कत्ता मोक्ता वा प्रेरक कई चतन € 
[ आओ प्रमाणक तथ। रूपादि पंचस्कधंकं अ्चेतनहानत पर्‌ 
माण हतक वाद्य एञ्चदाय ओ रूपादि वुक्‌ आध्या्पपयुदाय नदा 
रोसकता अ सघदायके न दोनेतें टोकयाघाकाभी रोप हविगा३८ 
ठतरतरप्रव्ययल्गादात चन्नात्पार्चनत 
[नधित्तलाच।१९॥ 
दस्‌ सू्के--इतरेतयत्ययत्वात १ इति २ चेत्‌ दन ४ उत्पात 
मानिमित्तत्रा<यह पांच पद दे॥शकते-ययापि हमारं मतम सत्त 
वा मररकं कोई स्थिर चेतन नदीं है तथापि अविद्या संस्कार कनि 
नामरूप षडायतन स्पशं वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरम 


पाद्‌ २ मापाधकासहितानि । ( ७५) 


स्प्रम करप 
शोक परिदेवना दुःख दुमेनस्ता यई 1 => 
हे तिनके विषे अविद्यादि जन्पादिकाकं ण स कया 
दयादिति कारण है इस रीतिसे सपुदायकं। एः ॥ 1 
की सिद्धि ६ (इति चेन्न ) एम न कह! काते य ८ 
र्पत्तिपा्के कारण ह समुदायकां उत्पात्तका कई (न 1 त 
ञौ निमित्तके अभाषत रोकया्राकी सिद्धे नदा होसकता ॥१९ 
उत्तरोत्पादे च पूषानरोधाद्‌ ॥ ९० ॥ 

इसु च्रके-उत्तरोरपादे १ च २ पूवैनिरोधात स्यह्‌ तीन पद 
पमं यह कहाफिं अविदयादिक उत्पत्तिसाचफे निपित्त्‌ हं सस॒द्यकं 
निमित्त वरी अब्‌ कहते रह कि अविदयादिक उत्पात्तेमा 
निमित्त नर रोसकते, काते ! जब उत्तरक्षणकी उत्पत्ति रोतो 
क्षण तष होजाताहे एते क्षणभगवादी मानते है नो प्वक्षण नए 
होगया तो उत्तरक्षणका कारणही नदीं दोस्तकता इसीमे यह सुगतका 
मत समीचीन नर ॥ २० ॥ 

असत्‌ प्रातन्ञपराया याग्पदयमन्यथा १२१ ॥ 

इस मु्रफे--असंति १ प्रतिज्ञोपरोघः 2 योगपयुम्‌ ३अन्यथा 
य्ह चार पदं द ॥ जो देतु विनारी कायेकी उत्पत्ति करे तो वि- 
प्य करण सहकारि संस्कार इन चार प्रकारके हैतुको प्रात सेके 
चत्‌ रूपादेकाका विज्ञान ओं चेतत सुखादि उत्पन्न दोतेरे इस पति- 


जायं हानि हवे ओ जो उत्तरक्षणकौ उत्पात पर्थ पूवैक्षण रहता 
९ करे ता का्यकारणको एक काले ध्थित होनेतै सप्र पदर 
क्षणक ३ इस प्रतिज्ञाका उपरो दो ॥ २१॥ 


प्रतस्ख्याप्रतसख्यानिरोधाप्रा 
(0सवच्छद्‌त्‌ ॥ २२९॥ 
इस सुञके-र्परा 


तसस्याप्रतिस॒ख्यानिरोधाप्राप्ति १ ट 
 श्यहदो पदे ) 


छद्‌ 
॥ तणकादी र सो बद्धिप्वैक पदा्थेकि नाशको 


( ८६ ) व्र्मसूत्राणि । [ अध्याय 


वतिस्वानराध कदता हे आं अद्ुदधिपूर्वक नाशको अप्रतिरसख्या 
नयान्‌ कहताह पठं उत्तरक्षण आ परवक्षणका जोकायं कारण स्प 
परवाह ६ तिपतक्रा विच्छेद न होनें दोनोंदी प्रकारका नियेध नहीं 
हामक्ता ॥ २२॥ ष 
उश्वथधाच ट्‌ प्रत्‌ ॥ २३॥ 

त्‌ सूृवके-उभयथा १ च २ दोपात्‌ देयह तीन पद रै ॥ क्षणि- 
द्वाद कटताहं फि प्रतिसंख्यानिरोष अप्रतिसंस्यानियेधकफे अन्त 
भ्रनदी अविच्रादिकतौका निरोध है सो कहना ठीक नही, कारे १जो 
यमनियमादिसाधनसहित सग्यक्‌ ज्ञानसे अविघादिकोका निरोध 
हाता ता रेतकर विनाही अविद्यदिकोक्ना नाश होति उस क्षणिक 
तादी यतो हानि हेवेमीर्था जो अपना आपी अपिवाहिकोका 
ताश देता तो सव दःख क्षणिक द यह क्षणिकवादीका मामोँपदश 
अनथक हयेगा इस रीतिपे क्षणिकवादीका मत समीचीन नरी २३ 

आकशे चाविशेपत्‌॥२९॥ . 

इम्‌ मूयक्े~-आकाशे १ च २ अविशेपात्‌ ३ यह तीन पद्‌ द॥ 
सृणिकदादी खता कि आकाश कोई वस्तु नहीं है सो कहना स 
मीचीन नरह, कहते ! प्रतिसंख्या अप्रतिसख्या निरोघकी न्याई 
आकछाशकोभी वस्तचज्ञानका अविशेषहे आं “आत्मन आकाश 
सभतः"आत्पासे आकाश होतासया इस अतिकर्मा अकाश 
वस्त सिद्ध हे आं श्शब्दः वस्तानेएटः युणत्वात्‌ गन्धवान्‌ इस अर्व 
मालसभी आक्षाश वस्त सद्‌ ६॥ २९४ ॥ 

अुस्धरतेश्च ॥ र५॥ 

इस सूत्रके-अतुस्पतः १ च २ यृहदा पद्‌ ह्‌॥ क्षाणकवादा 
मासे आदि ल्के सवै वस्तुको क्षणिक कहता है सो कहना टक्‌ 
दी, काहिति १ जो आत्मा क्षणिक तोजोमें परिटि वटका 


५ )} 
ट नि) ( « 
पाद्‌ २] भाषाशकासहित 


यासो अब घटका स्परण्‌ करता दो एसा अयु 
त तत सोन होना चाहिये) काते ० ५. 
घटको देखतेवाला आतपा तष्ट हो गया ज अन्यं पुरपकं। ९. 
वस्तुका दूस्रेको स्यरण होता नहा ॥ २५ ॥ 
नतऽद्छस्वाद्‌ ॥ २६ ॥ 
इस सूघ्के-म १ असतः अहएत्वात्‌ २ यह्‌ तीन पदेहं ॥ नर्‌ 
शेजसे अङ्कुर उप्पञ्च होता हे ओ नए दुग्यस दापे उप्पत्च हात। 
ष्ठ सृष्पिण्डसे घट उत्पन्न होताह एेसे अभावसे सावका उत्पत्ति 
होतीहे यह घुगतका सतै सो समीचीन सरी) काहतअसावसे माय 
कीं उत्पतति देखी नई ओं जो अभावसे भावकी उत्पत्ति हवे तो 
बीजक अभावसे घट उत्पत्र होना चाहिये ओ द्‌ड चक्रादि कारणका 
ग्रहण न करां चाहिये ॥ २६ ॥ 
` उदा्ीनानामपि चेवं पिदधे: ॥ २७॥ 
इस सूतके-उदासीनानाम्‌ 9 अपि २ च ३ एवम्‌ ४ सिद्धिः & 
यर प्रच पद्‌ ६॥ ज्‌] अभावसं यवक उप्पत्ति रोवे तो यत्न करके 


रदत उदासीन पुस्पेकिभी वांछित्‌ अर्थकी सिद्धि होनी चाहिये 
यतेः विनाही कलाल्को चट भिलना चाह तन्तुवायकों 
वष सिखन चाहिये ॥ २७ ॥ 

स्‌।णकावज्ञानवादौ योगाचार बौद्धका यह मत 
व्यति (रतः कोङ्भा वटपटादि बाह्य पदाथ नदीं है जेसे स्पप्रके 
त) वहषस्तक वेनाद सवे व्यवहार विज्ञानं मासे होताहे तैसे 
जायत्के विपेभी प्रसाण प्रमे 


यदि सवे ग्यवृहर्‌ वज्ञानमात्र 
राताई्‌ अत जह्‌ ॥ न 


नामव उपलब्धेः 1 ९२८॥ 
स्स सुनक न १अभावः २उपरुब्धेः३ यह तीन पदहं॥ घरपर 


ठे कि विज्ञानसे 


( ७८ ) त्रहम््राणि । अध्याय्‌ २ 


कुष्य फमल इत्यादि सर्व वाह्यपदार्थौका 

भाव नीं रोसकता ॥ २८॥ त 
पधस्याच्च न स्वप्रारिषित्‌ ॥ २९ ॥ 
स॒ मूक वेधस्योत्‌ १च रन देस्वप्रादिवत्‌ ९ यह चार्‌ पद 
ज) व॒रं कदा कि जेस बाह्म वस्तुफे विना स्वके विपे ज्ञान होता 
ठ तम जागार विपे भी बराह्यवस्तफे विनादीं ज्ञान दोताहै सो 
कना ट्रे नदी कात स्वप्रके पदार्था जौजागसिके पदार्था 
वाध उत्राध स्प वेध्य हे जय पुरुप जागताहे तब स्पप्र दव 
स्तुका उराच दीतादे आ जागरितके विषे दृष घरादि वस्तुका वाध 
की हाता नही यदृदा स्वप्र जायतते पदार्थोका वेध्यं है ॥२९॥ 
म्‌ मबविाचुषटन््ः ॥ ३० ॥ 
टम मू्क्षे-न१ भविः २ अनुपटन्धेः ३ यह तीन प्रद ॥ बह्म 
वस्तुकं विना वासनाकरी विचियतापे घरपङिन्ञानकी विविच्रता 
नाभी ठीक नरद काते! तुम्हार सतयं बाह्य वस्तुकाज्ञा- 
द्‌ नदीं आ घा वस्तुक ज्ञान विना वसनाकी उत्पत्ति होती नरी 
ध्राणङ्त्दज्च \२१॥ 
इस सृयकृ-क्षणिकतात्‌९चग्यह्‌ दा पद्‌ह॥यघपिक्षाणकन्ञान 
वादी योगाचार'अहं अहस आलय विज्ञानको वासनाका आश्रय 
कहना तथापि^अयं वटः अयं पटः'इसप्रवृत्तिविज्ञानकी न्याईअट 
य॒विज्ञानको सी क्षणिक दोनैतेवास्नाका आश्रयनदी दीसकतार१ 
सवंथादुपपततेश्च ॥ ३२ ॥ 

इस्‌ सू्रके-सवेथा 9 अनुपपत्तेः २ चद्यह्‌ तन पद्‌ ₹॥ब्‌इत्‌ 
कृहने करे क्या हे सव॑ प्रकार करके जसे जसे इष क्षणिकवार्दीकं 
सिद्धान्तकी परीक्षा करे तैसे तैसे बाह्काकूपकी न्याईं विदीरण 
ठोताे अपने कल्याणक इच्छवालां पुरुष इस सुगतमतको सवथा 


अनुपपघ्र जानके इसका अनादर कर ॥ ३२ ॥ 


पाद्‌ २) भापारीकासहिकानि । @ + 


नेकसिमन्नमवत्‌॥२२॥ 

इस सू्रके-न १ एकस्मिन्‌ २ अस॒मवात्‌ ३ यह्‌ तीनपद्‌ ६। स॒ 
गृतके मतका निराकरण किया अव विवसन ( दिग॑वर्‌ ) के मतेका 
निराकरण कसते ह विबसनहैसो स्याद सप्तद न्यावको अपना 
सिद्धान्त मानते हँ सो सप्ङ्ग यह ह । स्यादस्ति १ स्यात्रास्ति २ 
स्यादस्ति चनास्ति च ३ स्याद्वत्यः 8 स्यादरितचायकतष्य्‌ 4 
स्यात्नासितिचावक्तव्यश्च & स्यादस्तिचनाप्तिचावक्तव्यश्च ७ ६।८।॥ 
इस सप्तके पषदायको सत्तभङगकृहत रै स्याद्‌ अ्यय कथंचित्‌ 
अर्थको करता है इसका संक्षेपसे अर्थ यह्‌ दै फि घटादवस्तु कृथः 
चित रै 3 कथंचित्‌ नरी ई २ कथेचित्‌ दै ओ नरै ३ कथेनित्‌ 
अवतस्य दै ९ क्थचित्‌ दे ओ अक्क्तव्य है 4 कथंचित्‌ नही ४ 
ओ अकतव्य है ६ कथंचित्‌ है ओ नदीं है ओ अवक्तव्य &ै ७ इति! 
यदभी मत समीचीन नहीं कतै एक कामे एक वस्ते विषे 
सत असत्वादि विरोधि धर्मोका संभव नदीं जहां सत्व है तं 
असत नदीं ओ जहां असच हे तर सत्त नदीं ॥ ३३॥ 

एव चालसाञकासस्न्यश्च्‌ ॥ २४ ॥ 

इप्‌ सुके-एवम्‌ १ च २ आत्माऽकात्थैम्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
३ ॥ जसे एक विके विष विशद प्॑का असमव हप दोष स्याद्रा 
दमे ई तेसे जीवात्माका कात्य दोपमी है केतं विवसन कर- 
तई कि शर्‌रका परिमाणदी जीवका परिमाणे जो श्रीरका परि 
1१९ अस्वगत प्रच्छ्‌ जीवात्मा मध्यम्‌ परिणाम- 
श दमत चरादिकोकी न्याई अनित्य होवेगा ॥ ३४ ॥ 

^ ° पयायादप्युकिरोपो विकारादिभ्यः॥ ३५ ॥ 

इस सृनक-न्‌ १ च र पयौया 


¢ \पययति ३अपि 2 अविरोधः 4 विक्रा 
रादेभ्यः ६ यह्‌ छह्‌ प्द ह ॥ पथौयता => `," ^ वका 


(<< ) वरहममूतराणि । [ अध्याय २ 


शरीरो त्यागके कीरपतंगके शरीरम जाता ह तव जीघके अवयव 
कृप दो जातेर्‌ ओं जव कौरप्रतयके शरीरको स्यागके रस्ते 
शरीरय जाता दै तब अवयव वटजाति हैँ इस रीतिसे हमि मते 
विराव नदीं ते दि्गवर कहते ह सो ठीक नीं काहे जो जाक 
वयप चरतं वदते हे तो जीव यिक्रारीं होनेतं अनित्य दोवेगा 

य-त्यवार्थदवश्रम्रमानत्यत्वादावदषः ॥ २६ ॥ 

ट्म सृके -अन्त्यावस्थितेः १ च २ उभमयनित्यघात्‌ ३ अपि 
शपः ‰ यह्‌ चार्‌ पद्‌ दं ॥ मोक्ष अवस्थाके विपे जीवका अन्त्य 
प्ररिवाण ह नो नित्य हे पेम जेनमतपाले मानते र सो समीचीन 
नदीं कारितं जम अन्त्यपरिमाण निस्य हे तैसे आघ मध्य परिमा 
णकोभी निलयत्वक्रा प्रसंग होनेतें तीनोदी परिमाणोको अविशप्‌ 
प्रसंग हे जसे सौगतमत आद्रकफे योभ्य नदीं तैसे आहत मतभी 

असंगत होनंतं आद्रे योग्य नर्ह्‌[ ॥ ३६ ॥ 
पृल्युरसासखस्यात्‌ ॥ २५७ ॥ 

टस मथक-पच्छुः १ असामचस्यात्‌ २ यह दा पदं ॥ इश्ररह 
सो इस जगदा केवल निथित्त्‌ कारणही द उपादान कारण नहा 
तेस रोद वेरषिकारिकि कहते दै सो समीचीन नदीं कृतिं हीन 
मध्यय उत्तय प्राणिथोके भेदक करनेवाले इथरके रागद्धपाद्दूप्‌ 
क प्ररय दनेते अस्सदादिक्तौकी न्याईं अनीश्वरताक्ता प्रदम्‌ दव 
गा जो विपयकएीह सो दोपवारहि यह व्याति लोकम म्रसिदह २७ 

सुष्ठन्धानुपपतेश्च ॥ ३८१ 

इस्‌ सृ्क-संवन्धाठपपततेः१ च २यर दो पदं दे॥प्रथान पुरपसं 
जद ईश्वर संयोगससवायादि संव॑धके विना प्रषान्‌ पुरुषक्‌ परर नहीं 
सकता स प्रधान पुष श्र इनतीनोका संयोगसंबथ बन न॑ह। क्‌ 

यहतीनों स्वैगतद भौ निरवयवंहे ओं इनके आश्रयाथनिभावक 


५1: ( ८9 
पाद २1] भाषादीकासरिदानि \ ) 


ल्याटिक्े 
[ होनेते समवबायादि ष १ च इसीपे सस्या 
पना ठीकं नरी 
` ` अविष्ठनादपपतेशच ॥२९॥ सवेन 
इसु सत्रके-अधिष्ठानावुपपततः ९ च २ यर ९.१ » (| 
दिकोको सेके कुयकार ङम करनको वृत्‌ हतार ५ | 
प्रचानादिक्को देके प्रपृत्त हेता ई एस ताक क्त्‌ ठ स ५५ ॥ 
चीत नशं काहेतं मृदादिक)से विलक्षण स्पादि दान अप्रत्य 
प्रधानादिक्छको रेके दर प्रवृत्त नरी हो सकता ॥ २५ ॥ 
रणवचन्न भोगादभ्यः)॥ ८० १ 
इ सूष्रके-करणवत्‌ १ चेत्र न ई भोगादिभ्यः £ यहे चार्‌ पद्‌ 
हाजेसेशूपादिरीन अप्ररयक्ष चक्षुरादि करणोको रेक पुरुप प्रवृत्त 
रोता तेपे प्रथानादिकोको लेके इश्वर प्रवृत्त हीताई (इति चेत्र) एमे 
त कहो काहेतजो चक्षुरादि करणके सम प्रयानादिकाका सानगेता 
ससारीपुरूपष् न्यांई इश्रको भी मोगादिकोका प्रग होवगा ४० 
अन्तवच्छमसवक्नता व्‌ ॥ ९१॥ 
इस्‌ सूरके- अन्तवत्‌ १ असवेज्ञतार वा ३ यह तीन पद 
.॥ ईश्वर सवेक्ञ ओ अनंत है प्रषान ओ पुरुष अर्त रै रेस 
कक्‌ करते ई तहा इम प्छते दं कि ईशर है सो अपनी तथा प्रधान 
(रपक। संख्याक व्‌ परमाणको जानता है वा नहीं जो जानता 
९ ता जस्‌ लकं संख्या प्रिसाणवारा घटादि पदां अनित्यहै 
से प्रयान पुप्‌ ईश्वर यह तीनो अनित्य दैवैगे ओ ज नह 
मानता ३ ता इर्‌ सवज्ञ नदीं इस रीतिसे तार्किकपरिकसिपित्‌ 
इशरकारणवाद्‌ असंगत ह ॥ १ ॥ 
उत्पत्त्यसमवात्‌॥ ४२ ॥ 
सप सतक -उतपत्यसमवात्र्‌ १ यह एकदी समस्तपद दै एकश 


---- 


( ८२) वरघ्मप्ताणि। [ अध्याय्‌ 


मगुवान वासुदेव संकर्षण प्रघम॒अनिरुद इसचतु्परहरूपकरके स्थि 
त दै. वादेव प्रमात्मा है संकषण जीवत मनै अनिर अह 
काररैवासुदेवते संकषण उत्पतन दाता सं्कपणसे प्लुत उतत्रह 
ताह दयसे अनिरुदढ उततर दोतादै एते भागवत मानते सो ट 
नदीकादैते! वासुद्वपरमात्मासे सुपण जीवक उत्पत्तिका अं 
मवद ओ जो जौवकी उत्पत्ति होतीदै तो उत्पत्तिवाङे जीवको चश 
दिवत्‌ अनित्य होनें जीवक भगवत्प्ात्निरूप मोक्ष न होविगी ४ 
न्‌ च कठः करणम्‌ ॥४६॥ 

इप्‌ सूघके-न१ चर्‌ कतुःदे करणम्‌श्यर च्यार पद ॥ पंक 
णाल्य जीव कत्ता प्रह्घसज्ञक मनकूप करण उत्पन्न होताहि अं 
््ुभरसंजञक मनते निरुद्‌ संज्ञा अहंकार उत्पत होता देतेभाः 
वत कते हसो समीचीन नही कलित लोके देवप्तादि कततार 
कुाादि करण उतपन्न होते देखे नई! ओ जो एेसे कदे फ देवद 
अपना आपद डार्क वनायुके छिदिक्रियाको करसकताहै सू 
दीक न्ष कदत देवदत्त अपने इस्तसे रको बनाता हे जीव 
रस्तमी नही ओ जीव कत्ते मन करण उत्पतन होता एसी कोः 
छतिमी नदी ३॥४३॥ र 

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषधः॥ 

इस सूत्रक-विज्ञानादिभिवि 3 वा २ तद्भ्रतिपेधः ३ यह तीन 
पदै ॥ जो पेते कटै कि वासदेव संकषण प्रुत्‌ अनिरुढ्‌ युद च्यारी 
` ही विज्ञानादि शत्तिवाले इर दँ सो कहना बने न॒दी काते जो यह 
च्या परस्पर भिन्न दँ तो च्यर्‌ ईर मानना निरथक हओ 
भगवान्‌ वासुदेव परमाथं तत्व दै इमु तुम्हारी ्रतिज्ञाकी हाति 
हयेमी ओं जो एकहीके च्यार मेद्‌ दै तो वासदेवसे संकर्षणकी 
उत्पात्तका असंभव है ॥ ७४ ॥ 
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पद्‌ ३] मापारीकासहितानि । (८३ ) 


पिप्रत्षिधाच्च ॥ ९५ ॥ > तम 
इस सूके-निप्रतपेधात्‌ 9 च २यह दो पदं ॥ इ शासक षि 
आल्मारी गुण ओ गुणी हे प्रप्र अनिरृद् आत्मासे भिन्न ह वसद्‌ 
वादि चरो मामा दै इत्यादि विशोः बहुत रँ ओ शांडिर्यरषि 
चारो पदक विषे कर्याणक्‌। नरीं देखके इस शाघ्लकौ पटताभया 
इत्यादि वेद्की निंदा है इसीते ९ कल्पना अपगत है ॥ ४५॥ 
इति श्ीमन्पोकिनाथयोगिविरचितायां बह्पूवसारप्रदीपिकायां 
द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
ष्डतायाष्याय्‌ ततीयः णाद्‌ः । 
दान्तरे पिमे तेततरीय उपनिषदे आकाश वायुकी उत्पत्ति 
मालत ^ = छन्दिग्यः विपे नदी मानते हं ओ वाजसनेयी शाखा 
बारे जीवपराणकी उत्पात मानते दे ओ अथकेदके विप प्राणकी 
ति सनिति. ६.१ उत्यत्तिशतियोका परस्यरमे विरोध १ 
तिसको दूर करे ह सु्कार ॥ 


। न्‌ षियद्श्तेः ॥ ३॥ 
„ सत सकः -न १.वेयत्‌ २ अथतः ३यह्‌ तीन पटह ॥ आकाश 
+ > त हाता करते छा्दोग्यकेविषै “तत्तनोभ्जत यह्‌ 
ति तेजप्क नगत उत्पत्तिकों कहती है ओं आकाशक्ी 
` उत्पत्तिमे कोई थति नह! एसं एकदेशी मानता है ॥ १॥ 
, इहस्े-अ> अस्ति त्‌॥२॥ 
, णकार त १२ यह दो पद दे ॥ तुशब्द पक्षान्तर र~ - 
व ५ 1 विपे आकाशकी उत्पततो वनेवा | 
^ स्मन माकाश त ततिरीयङे विष "तस्मादा एतस्मादा- 
^ सत्न रश सदत यह अति कदती दै कि इप आत्ासे आकाशं 
राताभया इसि उृतियोका परस्पर विरोध हे ॥ २॥ 


1 (1 


५८४) मह्पत्राणि । | अष्याय्‌ १ 


गण्यद्ंभवात्‌ ॥ २ | 

रप पिनक-गोणी9 अतयव प५य६ दो पद रेको कहता ह 
कि आका्की उत्पा नहीं होसकतीयौ जौ आकाथकी उत्प 
उतिभरमाणक्हासो ति गणः सस्य नहीं के कारणसामग्रक् 

भवते आक्ाशकी पात्तका असंभवहे ञं जितने कार कणः | 
4१ ।भप्यं जीवते हे उतनेकाल आकाशक उत्पात कोई मौ नह 
केढ सकता ॥ ३॥ 
सन्दा ॥ ४॥ 

र सूनके-शन्दात्‌ १ च २ यह द्‌ पद्‌ हे॥ वायुन्पान्तक्षिं 
पतदश्रतम्‌ ” यह अति मको जौ आकाशको अमत कहती? 
अरत नाम्‌ नित्यकरा रै नत्यक। उत्पाते होती नहीं जौ “ अका 
शशरोरं व्रह्म काशशरीरवाल तह्न है इस अतिसेभी अकरा 
अनार मान रोता हे॥ ४ ॥ 

। सशव शव्द आक्राश्के कि मण ओ तेज विपे सस्य 
ला ह इतस शकाका उत्तर एकदेशी कहता है ॥ 
प्या्चकस्य बह्म्ञम्ददत्‌ ॥ ५ ॥ 

स्स सूजक-स्यात्‌ 9 च २ एकस्थ २ ब्रह्मशब्दवत्‌ £ य 
चार पद्‌ है ॥ जेसे एक ग्रह भकरणकृ विपै“अघ्तं तर्नः ‹ आनद 
मेहम ` इन्‌ दो वाक्यों करके अघ्रको आ। अनंदको व्रह्म क दा 8 तं 
अनक विपे ब्रह्मशब्द गोण हे ओं आनेदके सि सख्य है तैसे फ 
ी संत शब्दं आकाशते विपे ग।गहे ओं तेजफ़ विषै सस्य ३।॥ 

1तक्चाऽहानरव्यतिरेक्च्छब्देभ्यः ॥ ६ ॥ 

ईस सूजक-प्रतिज्ञाम्टानिः ३ अग्यतिरेकात्‌ २ रन्द्भ्य्‌; ३ यह 

न पद्‌ ह॥ यह वेदकी मतिज्ञाहै कि एक आत्मा जाननेसे सव 


पाद्‌ ३। मापारसीकासहितानि । ( ८५) 


जगत्‌ जाना जाता जो सुव जगत्फो र्मे अभित साप तोद 
रतिज्ञाकी हानि न दवै ओ जो आकाशुको तरहक काय न्‌ १] 


तो ब्रह कञानसे आकाशका जनान्‌ न हेवैगा तब प्रतिक्ञाको रानि 
 हवेगी ओ.रेतादास्यमिदं सर्वम्‌ यह सव जगत्‌ ₹१९त्‌ जार! 
। परै इत्यादि शब्दोसे भी जगत ओ तरह्मका अभेदमान्‌ रोता२॥६॥ 
¡ जो यह का कि आकाशकौ उत्पत्तिको एहनेवाख। शरत गोण 
हैतदांकहतेषै॥ , ~ ~ 
याद्रेष्छार्‌ त माणा ऊक्वत्‌ ॥ ७॥ 
इस सूत्रके-यावत्‌ ९ विकारम्‌ २ तु ३ विभागः £ लोकवत्‌ ५ 
य्‌ पंच पद्‌ दै ॥ (तशब्द शंकाकी निषरत्तिके अथं दै जसे लोकके 
विषे घट घटिका शराब कृटक्‌ केर ङण्डलापि जितना विकार ₹ 
उतनारी तिसका विभाग ओ विकार रहित वस्तुक विभाग नरी 
ओ अकाश दिक कारादिकोका पृथिव्यादिकोसे विभाग होनेत्‌ 
आकाशादिकोसे दिमाग तथापि अत्मिसे परे कोई वस्त॒ है नरी 
निस॒को आत्मा विकारं होत ॥ ७॥ । 
एतन्‌ सातरिश्वा उथोख्यातः \॥ < १ 
ईस पुचके-ए्तेन्‌ १ मातरिषा २ व्यास्यात्ः ३ यह तीन्‌ 
पट्‌ दे॥६इस आक्राशके व्याख्यान करके आकाशे आधित वायुका 
भा व्याख्यान होता भया जो शति आकाशको आत्ाका विकार 
रत! ६ सो ति वायुको आकाशका विकार कहती है ॥ ८ ॥ 
॥ क. सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९ 
< ग असुशवः १.०२ सतः तेः 
चा पद्‌ ६॥ जा कोद पसे कटै किंजेसे भन उरि 
सअ म उत्पति नेगी सो कहना अपेभव रै काते 
खल उत्पति सतते दैवा असते दै जो सते कहोतो बहम 


( ९६) नह्मसूताणि। [ अध्या 


दशा सव नई ओ जो असत्ते को तो कदाचिद वन्य 
$नसं भा किसकी उत्पतति ठान्‌। चादिये ओ अ्न्नकी उत्पत्ति 
कहन वाद कई अति भी नहीं हे ॥ ९॥ 
।  तनोऽस्तथाह्याह ॥ १०॥ 

तन र सनक जः१ अतः तथाहि ४ आह 4यह पांच पद्‌ 

ज ह सो बाधसे उत्पन्न र।ताभयाःकारेते! “वायोरधिः” यह थ 
1 नायुत तजक उत्पत्ति कहता है ओ जो छन्दोग्यमे “(त्तः 
जत यह्‌ तिरे सो परंपरा तेजको ब्रहमका कायं कती 
साक्षात्‌ नदी ॥ १०॥ 

अपः ॥ 33 
ईस घनका-आपः१यह्‌ एकी पद ई ॥ परव स्से “अस्तः 
दरार ईन्‌ प।क।अबुश्राते करणी! आप हे सो तेजसे उतपन्न हो 
भयः कात! “अग्ररापः' यह शतिवाक्य अग्निसे आपकी इर्त 
कृदता हे ॥ ११॥ 
प्रथव्याधकाररूपशब्दन्तरेभ्यः॥ १२॥ 

इस्‌ सवके-प्रथिवी 9 अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः २ कः 
दं पद्‌ दे ॥ वेदकं विपं श्रवण होता रै कर “'ताअचमसूजत” अस्वा 
५-आप दे सो अत्रक रचतेभय इतिं । तहां संशय है कि उप्नध 
से त्रीहि यवादिकोका प्रण डे वा प्रथिवीका अण ह इति । तद 
कदते दँ फि अत्रशब्दसे परथिवीका अण है'कदिते!“तत्तेजोऽएनत 
यह महाधर्तोका अधिकार ह ब्रीहि य॒वादिकोका नदी, ओं “यतर 
ष्णं तदन्नस्य" जो कृष्णरूप ह सो अन्नका रे इहां अत्नशबधप 
परथिवीका अरण ई ओ “अन्यः प्रथिवी" आपसे प्रथिवी हाती 
इस शब्दान्तरसे भी प्रथिवीका महण ह ॥ १२॥ 


. पाद्‌ ३] भाषारीकास्हितानि ! ( ८७ ) 


1 


॥। 


०५ 
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आकाशादि पचमहाभूत अपने ५५) कायक ध 
ब परमेश्वर तिष तिस आकाशादि रूपमे ।स्थत्‌ ६।# [05 


€ £ 


काका चितन करके तिस तिस कायंको स्वता ६ै अत ॥ 
तदभिष्यानादवं तु तष्िद्पत्छः ॥ १२१ 
इस सञके-तदमिष्यानात्‌ १ एव २ तु ३ ता्टगातछ सः< यदं 


(क 


पाच पद्‌ दै ॥ सो परमेवररी तिस तिस आकाशादिूपम स्थित 


होके तिस तिस काका चितन करे ति्‌ तिस कको रचत 
कादिते! “यः पृथिव्यां तिषठच ` इत्यादि शति केदती है किजो परम्‌ 
श्वर पृथि स्थित हके प्रथिवीको प्रेता रे ओ परथिवी तिसको 


वरीं जानतो ३ इति \ १३॥ । 
विपययेण तु क्रमोऽत उपप्यते च \ १९१ 


(अ 


इस सूके-िपयैयेण १ तु २' कमः ३अतः ® उपपद्यते ५ च 
& यह्‌ छ्‌ पद्‌ हँ ॥ भूतोका उत्पत्तिकरम करके अब प्रटयक्रम 
कते ६ जसे उत्पत्तिक्रम रे तेसदी प्ररयक्रम दै वा विपरीत ह 
तदा करते द किं उत्पत्तिक्रमसे प्ररयक्रम षिपरीत है, कदिते! जैसे 
जस क्रमस्‌ पुरुप मकान उप्‌ चटता है तिसतं विपरीत कमसे 
उतरत्‌ है तेस हा उत्पत्ति कमते प्रल्यक्रम विपरीत है ओ इस्‌ 
अथक स्मृति भी केदतीदे “जगत्‌प्रतिष्टदेषर्ेपथिव्यप्सुप्रलीयते । 
ज्यातिप्यापः प्रलीयते ज्योतिवायो प्रलीयते । वायुश्च लीयते 
` ग्यानितचव्वतत प्रलीयते" इत्यादि । अथैः-दे नारद्‌ जगत्को घा- 
, रण॒ करनेवारी १८ विषै लीन दोतीदै ओ जल ज्येतिके 
| १ ष आ ज्योति वाके विपे लीन होतादे ओ वायु 
/ स त्‌ तर अव्य 2 ^~ (9 
` दत्ारे॥ १६॥ शता जो जाकर मयस्केवष रीन 


१ 711 


\ ८८ ) मह्यम्‌ चण । अध्याय्‌ 


अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण तदिङ्ादिति 
प्ाववरशपात्‌ ॥ १५ ॥ 
ईस सृतरक-अन्तराविज्ञानमनसी क्रमेण २ तदिङ्घात्‌ २३ति ४ 
चत्‌ ^ न & अविशपात्‌ ७ यह सात पद्‌ हें ॥ अथववेदके विपे इ 
रयात्‌ प्रकरणम ('एतस्मानायतेप्राणो मनःसर्वद्वियाणिच'इत्यादि 
मवाटद्गसं आत्मकं आं भूताके मध्यमं सवं इदवियसहित बुद्धि आ 
मनक्रां उत्पात्तिकरा श्रवण होतारं तिस मन बरुद्धिके उत्पत्ति कम्‌ क- 
रक परवक्त भूतादि कपका मग हवैगा इति च्च) एस न शहोका 
द₹त?पन बुद्ध इद्रिय येह सवे भृतकं कायं दं भूताके उत्पत्ति पर्य 
ककरटा इनकामी उपपत्ति प्रल्य सिद्ध दहै जर इछ विशेषता 
तई । मंवाथः-इप आ्मापे प्राण सन सव इद्विय इत्यादि सरव॑दी 
उत्पतन हाते दं इति ॥ १५ ॥ 
च्राचरव्यपाश्रयस्त॒ स्याचद्वयपदशा माक्स्तदष 
भाविलात्‌॥ १९॥ 
ट्स यथके-चराचरव्यपाश्रयः १ तु २ स्यात ३ तब्यपदेशः ® 
भाक्तः ५ तद्धावभावित्वात्‌ & यह छह पद्‌ दै॥ जीव जन्मता है ओ 
मरता ह यह किसी पुरुपक्तो रातिं ३ तिक दूर करत ह जन्ममरण 
शब्दका कंथन चराचर शरीरके आश्रय मुख्य है आं जीवकं विष 
जन्पमरण शब्दकरा कथन गोण इ शरारके प्रादुभवि तिरीभावका 
नाप जन्ममरण है शरीरके षिना जीवका न जन्म हं न मरण ६१६ 
नात्माऽथुतानत्यताच ताभ्यः॥ १५॥ 
इस सृ्रकफ़े-न १ आत्मा २ अतेः ३ नित्यत्वात्‌ 9 च त्‌ 
भ्यः ६ यह छह पद ह ॥ जसं व्योमादक परह्य उत्पन्न हात ९ 
तेसे जीव उत्पन्न होता हे वा नहीं तहां कहते ह फं जव उत्पन्न न्दा 
होता, काते १ उत्पत्तिपरकरणके विषं जावक उत्पत्तिका तवण 


[ ष ॥| | ) 
हितानि । ( ८‰ 
पाद्‌ ३1 भाषाधकास्‌ाह 


नहीं ओ “स वा एष्‌ सहान्‌ज 4 ५ 
स्यादि छतिते जीवातमा नित्य द्‌ । श व 
महान्‌ ३ अज है आत्मा है अजर ई अपर € अरत ‹ 
हे इति \ १७॥ 
"वा कहते है फि जीवातमा सतृतः ज 0 म 
योगसे जीवम चैतन्य यण उत्पतन रोता है ओ सास्यवादी कहते कं 
जीव नित्य चेतन्यस्वेहूप ह इस संशयको दूर करते ₹ं सृत्रकार्‌ ॥ 
ज्ञोऽत एव्‌ ॥ १८॥ ॥ 
इस्‌ सूके--्ञः १ अतः २ एव ३ यह तीन पद्‌ ई ॥ जीवात्मा 
नित्य चेतन्यस्वरूप हे इसी देतुसे जीषका उत्पतति नर॑ होती १८॥ 
जीवका अणु परिमाण है वा मध्यम परिमाणे वा महत्‌ पारेमाण 
हे अत आह्‌॥ 
उत्कान्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ १९ १ 
इए सुरक्ा--उत्करन्तिगस्यागतीनाम्‌ १यद्‌ एकरी पद्‌ समस्त दै॥ 
लीवका अणु प्रिमाणहैःकादेतषशाघ्चके विषे जीवकी उत्कान्ति गति 
आगति का श्रवणे इस शरीरको त्यागनेका नाम रच्छान्ति रै इस 
लोकप चन्द्ररोकादिकोम नानेका नाम गति हे चन्द्रलोकों से इस 
लीकपे अनेका नाप आगतिहे॥ १९१ 
स्वात्मना चेत्तरयोः॥ २० ॥ 
. इ सू्रके-स्वार्मना१चररत्तरयोः यद तीन पद है॥ययपिन्ञ 
से कोई परप किसी याका स्वामी है सो न चले तौभी कदाचित 
तसका स्वासोपना दूर दोजाता है तैसे जीव 


सका स्वामापन्‌ दर राजता तैसे जीव इस शरीरते न चरे तौ- 
भा इसगारारके स्वामीपनेकी निषृत्तिरूप उत्करान्ति दोसकतीरे तथा- 
प रत्तरजो गति आगतिरैसो 


जपने आत्मके संयोग विना न्दी _ 


(५० ) वहपूवाणि । [ अध्याय्‌ ९ 


इस देततेभी जीव अण॒ हैअणके विना संयोग न होतासं 
प चर विना गति आगतिनदी होसकती॥ 
नाणुरत्छतेरिति चेत्रेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 

इस सूत्र-न १ अणुः २ अतच्छरृतेः ३३ति ४ चेत्‌ ५ न द्भ 
तराधकारात्‌जयह सात पद ह ॥जीवका अणु परिमाण नहीिकहि 
त! "महानज अत्मा चह श्ुतिवाक्य आत्मक्रा अणुपरिमाणसे विः 
परत मत्‌ परिमाण कहता हे इति चेत्न)ेसे न कहो, काते !उक्त 
तिवाक्यमे परमत्माका अधिकार होनेते परमात्मा महतपरिमा- ' 
णवाल ह जीवात्मा नरी ॥ २१॥ 

स्वशब्दोन्मानाभ्यां च ॥ २२॥ 

इ सूरके-स्वशब्दोन्मानाभ्याम्‌१चस्यह दौ पदहै।जीवके अणु 
परिमाणकों साक्षात्‌ धति कहती हे“एपोऽणुरात्मा चेतप्ता वेदितम्यो 
यस्मिन््राणःपंचधा संविश इति।अस्यारथः-यः अत्मा अणे ओं 
वित्त करके जानने योग्य है ओ जिस्तके विपे प्राण पांच प्रकार करकं 
प्रवेश करतामया इतिओ शाम यह मी कहा है कि केशके अग्रभा- 
गका सो भाग करे तिसमें भी एक भागका सो माग करे तिस परिमा 
णवाला जीव है इस उन्मानसे भी जीवका अण॒ परिमाण सिद्ध रैरर 

जो जीवात्मा अणुपरिमाणवाखा हे तो सवं शरीरके विषै शीताः 
दिकोकाज्ञान न रोना चादिय इस शंकाका उत्तर कहते दं सू्रकार। 

अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २६१ 

इस धके-अविसेधः १ चंदनवत्‌ रय दो पद हाजसे इचि. 
न्द्नका एक बिन्दु शरीरके एकदेशमे कगाहुभा स्वशरीर व्यापी 
आनन्दको करता ₹ै तैसे जीवात्मा भी त्वक्के साथ संयोग पायके 
शरीरके एकदेशमें स्थित हआ भी सवंशरीख्याणी शीतादि ज्ञानक 
केरसकता है ॥ २३ ॥ 


पाद्‌ ३] भापादीकासहितानि । (३) ) 


अवस्थिलिविरष्यादिति चेच्भ्युपरगमा द ८1६ क भ 
इस सु्रके-अवस्थितिवेशेष्यात्‌ १ इति रचत न्‌ ० 
मत्‌ ^ इदि & दि ७ यई सात्‌ पद्‌ ह ॥ शरारक एकद्नम्‌ + 
नकी अवस्थिति ओं सवैशरीरमे चन्दनकृत आनन्द यं £> 
रत्यक्षरे ओ आकृत सवैशरीरव्यापी ज्ञान प्रत्यक्ष ₹ परत श" 
रके एकदेशे आत्पाकी अवस्थिति प्रत्यक्ष नहं[ इस रतप जत्‌ 
स्थिति विशेष होनेते चन्दनका दणान्त विषम ३ (इति चेत्न ) एम 
तं करो,कारेत!"हदहिष आत्पा"यह्‌ आत्मा इद्यकं विप्र इस्‌ 2 
तिबाक्यसे एकंदेश हदथके विषे आत्माकी अवस्थितिका निश्वयरे ॥ 
यणाद्रा रोक्वत्‌ ॥२५॥ _  . 
इस सुअके-गुणात्‌ १ वा २ रोकवत्‌ ३ यह्‌ तीन पद्‌ ह ॥ जसे 
लोकके विषै मणि वा प्रदीप किसी मकानके एकदेशमें स्थित ३ 
परंतु तिनकी प्रभा सवे मकानमे है तेसे आतमा अण हे पत॒ तिसका 
चेतन्य गुण सवशरीरघ्यापी हे ॥ २५ ॥ 
से परक शङ्क गुण ई सो पटके विना ओर जगह नरी रहता 
तेसे जीवका चेतन्य्‌ गुण भी जीवके विना स्वेशरीरे नद रहेगा 
इस शंकाका उत्तर कहते है ॥ 
व्यातेरेको गन्धवत्‌ ॥ २६॥ 


रस सुकं व्यतिरेकः १गंथुवत्‌रयह दो पद्दै॥जेसे गन्ध गुणै 


स।अपन आभ्य पुष्पम्‌ वत्तेके र जगहभी वत्ततादै तैसे चैतन्य 


एग भा अपन आभ्रय जीवे वत्तके सवैशरीरमे वच्ैता ३ ॥ २६॥ 
तया च द्रयाते ॥ २७1 

स्स घुनक तथा १ चर दशेयति ३ यह तीन पृददै॥ : आरोम 

` वजनलमभ्यः, य्‌ उति कहती है किस्वं लोम पर्त ओ सवे 

सक उग्रभागपयत सवशरीरमे जौवका चैतन्य गण वत्तेता हे २७ 


(९२) ब्रह्मप्ूताणि । [ अध्याय २ 


प्रथगापटेशात्त ॥ २८ ॥ 
इस सुतरक-प्रथ्‌ १ उपदेशात्‌ २ यह दो पद है ॥ “प्रज्ञया 
शरस समारुट्य ` इस अति करके आत्माका ओ परज्ञाका कर्तकरण 


साव करकं प्रथक्‌ उपदेश होनेतें चैतस्य गुण करके जीव सर्वशरीर- 
व्यापी है ॥ २८ ॥ 

जो यह जीवका अण परिमाण कहा सो एकदेशीका मत ३ 
तिसक दूपित करनेके वस्ते सख्य सिद्धान्ती कहता है कि पर 
मर्मका नाम जाव हे ज परत्रह्मको विभु हनत जीव षिथरै। शंका- 
जो जीव विरु रेतो शादे विपे अण॒ क्यो कहि अत आह ॥ 

तद्यणसारत्वात तद्वयपदेशः प्राज्ञवत्‌ ॥२९॥ 

इस सू्के-तद्वण सारात्‌ १ तु २ तव्यपदेशः ३ प्राज्ञवत्‌ 9 
यह चार्‌ पद्‌ ह ॥ ठः शब्द्‌ एकदेशी पक्षकी निवृ्तिके अथं हे जेसे 
गरज्ञ परमा विह परत सगण उपासनाके विषे उपाधिको लेके 
त्रीहि यवादिकोसे भी अणु कई{ हे तेपे बुदधिकषा यण जो इच्छा देष 
सुखड़.खादिं तिनको संसारदशामें जीव अपने विपे सार मानताहै 
इस उपाधिको लेके बुद्धिके अणु परिमाणका जीवके विषे 
कृथन दहै ॥ २९॥ 

लो बुद्धिके संयोगसे आत्मा संसारी है तो जव बर्दिका वियोग 
होवेगा तव आमा संसारी न रहेगा इस शंकाको दूर करते हे ॥ 

याबदहात्ममापित्वाच्च न दोपस्तदश्चनात्‌ ॥२०॥ 

इस सूजकफेः-यावत्‌ १ आत्ममावित्वात्‌ २ च न £ दोषः ५ 
तदशनात्‌ & यह छद पद है ॥ जो दोष तुम कहते ही सो नदीं रग 
सकता, काहेते ! जितने काट इस जीवको सम्यक्‌ ज्ञान न दोगा उत 
नेकाट बुद्धिका संयोग रहनेसे यह जीव संसाशेदी रदेगा ओ शा 
भी विज्ञानमय शब्दसे इस जीवको बुद्धिमय कहता है ॥ ३० ॥ 


पाद ३] भाषारीकासहितानि । (4३) 


सुषुप्ति ओ प्रकयके विषे सवैविकारका नाश सनत उक। 


संयोग भी नही रहता इस शंकाको दर करते ह ॥ 


स्वादितप्य सतोऽमिव्यततियोगात्‌ ॥ २१) 
इस त्र -परलाकतित्‌ १ तस्व २सतः ३ अभिव्यतिौमात 
8 यृह्‌ चार पदं हँ ॥ जेषं लोकके विपे पुसतवादिविम १ 
भी दे पर बाल्यावस्था विषे अविद्यमानकी न्या रहते ₹ 9 
योबनादि अवस्थाके विषै प्रगट दते दै तेते सषि, भ्रुयके वपे 
भी बुद्धिंयोगादि सधे है परंतु अविघयमानक न्याई रहते ₹ अ! 
जागरितादि अवस्थाके विषै प्रगट होते ६ ॥ २१॥ 
नित्योपटब्ध्यनुपरष्यिप्रघमोऽन्यत 
। रने वाऽन्यथा ॥ ३२१ 
इस्‌ सुक नित्योपरु्ध्यवुपलन्धि्रसंगः 9 अन्यतरनियमः 
२वा ३ अन्यथा & यह्‌ चार्‌ पद्‌ द ॥ मन द्ध चत्त अकारं 
यहं चार्‌ प्रकारका अन्तकरण आत्पाकी उपाधि है ओ जो अन्त्‌- 
क्रणको न माने तो आतमा इद्रिय विषय इनका निर्य संबेष होनेते 
नत्यही कान होना चादिये अथवा नित्यही न दोना चादिये अ्‌- 
थवा आत्मको वा ईद्रियकी शक्ति सुकनेसे कदाचित्‌ ज्ञान दोतारै 
कृदाचित्‌ नर हाता एसा मानना चाहिये जिसके सुशवधानसे 
जान दतादे ओं असमवधानसे नद होता सो मन है म “मनसा 
यर प्यते मनस्‌ गृणोति" यद डति भी कहती है क मन कर 
रहा खता हं आं म॒न कर्फेडी सुनता दै इति ॥ ३२ ॥ । 
_ कत्‌। शाच्राथवत्ात्‌ ॥ ३२॥ 
इस्‌ सुनके १ शाघरार्थव्वात्‌२ यह दो पद 
, “= > कता १ शास्चाथवत्ता दहै 
स्बधसं जीव कत्ता है ओं जो जीवको कत्ता न मानोगे ए 


। वी 


#। 
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॥ ुद्धिके 
त | (॥ य्‌ जे त्‌, | 


(९४) वहसूताणि । [अध्याये 


जडवत्‌, दयात्‌ इत्यादि विधशाच्च अनथक होवेगा, काति! 
यजन्‌-कर्ना ह।म करना दान करना यह्‌ स्वे चेतन केत विना 
शं हो सकते ॥ ३३॥ . 
विहरपदयात्‌ ॥ ३० ॥ 
इस सूत्रका-विहारोपदेशात्‌ १ यह एकी समस्त पद्‌ ३॥ 
स ईयतेऽमृतो यतर कामम्‌" सौ अमृत आत्मा खपरस्थानके कि 
इच्यपवफः गमन्‌ करता यह विहारका उपदेश करनेवाली शति 
मी जीवकं कतां कदती हे ॥ ३४ ॥ 
उपादानात्‌ ॥ २९ ॥ 
उस मूचका-उपादानात्‌ 9 यहं एकी पद्‌ हे ॥ वेदके विषै कहा 
दे फिं जीवात्मा प्राणदद्धियादिकाका उपादान कत्ता हे ॥ २५ ॥ 
व्यपदशास यायान चाद्चुदशविपययः ॥ २६॥ 
इस घुप्रके-व्यपदेशात्‌ १ च २ क्रियायाम्‌ ३न ४ चेत्‌ नि- 
दँशविपयंयः& यह छह पद्‌ हे ॥ “विज्ञानं यज्ञं तते" इत्यादि शाघ्च 
ल फिक वैदिक क्रियाके विपे जीवात्साको कतां कता है इहां वि 
ज्ञानशब्दके जीवात्माका निर्देश है आओ जो जीवात्माका निर्देशन 
हदे तो 'विज्ञानेन' एसे करणम्‌ त॒तीया हके प्रथमासे विपरीत 
निर्देश होना चाहिये । विज्ञान (जीवात्मा ) यज्ञका विस्तार करता 
है इति यत्यथः॥ २६ ॥ 
जो जीव स्वत कत्ता र तो नियमसे अपने हित कायको करना 
चाहिये अहितकां न फरना चाहयं इस शकाका उत्तर कहते ६ ॥ 
उपटग्धिवद्नियमः ॥ २७॥ 
इस सू्रके-उपकन्धिवत १ अनियमः २ यद दो पद्‌ दै ॥ जेस 
जीद अपने ज्ञानके प्रति स्वत है परत अनियमसे इष्ट अनिषटका 
माप्त हेता हे तैसे जीव स्वतंत्र होक भी देश कालादि निमेत्तक। 
लेके अनियमसे हित अहित काको करता है ॥ ३७॥ 


चः 151 9. 
पाद्‌ ३] माषारीकासहितानि । (९, ) 


शक्तिषिपययात्‌ ॥ २८ ॥ 1 

इस सूवरका-शक्िविपयेयात्‌ 9 यह एकर समसत पद ९॥ (५ 
ञानशब्दयाच्य बद करण रै ओ उद्धते भित्र जीव कता ६ अ 
जो बुद्धिको कत्ता कदे तो बुद्धिकी करण शति विप्रत ६।य ओ 
कत्तौके विषै "अदं गच्छामित्यादि अरं शब्डका प्रयाग ताद्‌ स्‌। 
जडबुद्धिके विषे नहीं दौसकता इतीमे छु करण ₹ फत्ता नदा८ 

समाध्यमवाच्च ॥३९॥  __ .. 
इस सूतरके-समाध्यमावात्‌१च २ यह दो पद दै ॥ “जमल 
ध्यायथ आत्मान्‌ " "ओम इष प्रकार आल्माक ध्यान करना 
य्‌ वेदान्ते विषे समाधि कदा है सो चेतन कत्ताके विना नरी 
शोखकता इसौसे जीव कत्तं ह वुदि नदीं ॥ ३९॥ 
जो यः काफि जीव कत्त ३ तहा संशय दै कि जीव स्वभावसे 
कृतता हे वा किसी निमित्तसे कृत्ता हे अत आद्‌ ॥ 
यथा च तक्षोमयथा ॥ ९०॥ 

इ सवया १ च २ तक्षा ३ उभयथा युह चार पद्‌ है # 
जसे रोके विषे का छर्दनकरनेवाखा तक्षा है सो जितने का 
बास्यादे कृरणको अपने हाथमे घारण करे उतने काल कृत्तौ है 
आ दुःखी है आं जव अपने घरमे जाय वास्यादि करणको त्या 
गता ई तव निव्यापार हेके सुखी रहता ह तैसे जीवात्मा जाग- 
४ सवके विपे बुद्यादि करणको लके कत्त है ओ इःली ३ , 

सात मषक विषे धुद्धयादि करणको त्यागके सुखी रत 
क्तौ देन इतीर ॥ ४० ॥ 1 

ज्‌! यः कहा कि अविधा अवस्थके विषै उपाधिको छेके जी 
कत द तहां संशय ३ कि जीवको अपने कर्तापने मे यकौ ८ । 
सा दानीं अतह ॥ 


= 


( ९६ ) हसूनाणि । [ अध्याय म्‌ 


_ परात्ततच्छतेः॥ ९३ ॥ 

त सुनक-परात्‌ १ तु २तच्छतेः ३ यह तीन पद है॥ अकि 
चुह्प तिमिर्‌ करकं अंधा जीव दै सो परमेशरफी आज्ञासे कर्तैव 
भ।रत्वह्प समारकं प्रात होताहे ओ परमेश्रके अवुगरहप हैते 
सम्यवूलान हाक माक्षको प्रत्त होतार इस अर्थको यह शुतिर्भ 
कृतौ है “एप द्व साघु कमं कारयति" यह प्रमेही चकः 
मको कराता हे ॥ ४१॥ 

„ ज। इशरह। जुम्‌ उञ्चुभ कमको कराता है तो ईम विपमता- 
३ दापका प्रग हानेगा इस शंकाका निराकरण्‌ करते है ॥ 
कृतप्रयलनापृ्षुस्ठबिहितप्रति- 
 षिदवैयर्थ्यादिभ्यः ॥ ४९॥ 

इस सूचके-ृतप्रयतपेक्षः१ ठरविहितप्रतिषिददावेय््यादिभ्यः 
२ यह तीन्‌ पृद्‌ ईं॥ ईश्वरम विषमतादि दोष नदी, काते! जीवत 
धम्‌ अपमको अेषासे ईश्वर कम॑ कराता है स्वतः नदीं इसीसे 
विहित निपिद्धकमको कहनेवाठे वेदादि शाघ्च व्यथं नरी होते ४२ 

अ नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाः 
२।कतवाददरत्वसवर्यत एक ॥ ५२ ॥ 

इस सू्रके-अशः, १ नानध्य॒पदेशात्‌ ₹ अन्यथा ३ च अपि 
4 दशकितरादित्वम्‌ & अधीयते ७ एके < यह्‌ आठ पद्‌ है ॥ 
जीव है सो ईधरका अश है, काते! शाघ्चके विषै नाना जीविका 
कृथन र यथपि इर निरवयव ३ त्का जीव्‌ सस्य अंश नही 
होसकता तथापि जीव अशक न्याई अंश हे ओ शाके विषे अ- 
नानात्वका कथन होनेतेभी जीव इश्वरका अंश हे. कोई शाखावाठे 
कते हे कि दाशक्ितवादि सवे व्रह् है इस रीतिसे जीव रका 
भेद अभेद हनत अधि विस्फलिद्गकी न्याई अंशांशी भाव हे ४२ 


पाद्‌ २] भाषाीकारहितानि \ ( ०.० 


म॑त्रवणोच पष्ट _ 

दस सुरके-मंजवणात्‌ > च २ यः दो पद ॥ " पादस्य सुज 
भूतानि श्िपादस्यामृतं दिवि" इस मतरषणसम। जाव ९ धका 
प्रतीत होता दै इहा पाद नाम्‌ अश॒का दै। अस्याथः व॒द सथ र्मत्र 
जंग इस परमेश्वरे अश ह ओ इसके अप्तर्प तीन मश सपन 

स्वहूपके विपे ह इति॥ ४ 

अप च स्यत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस सूत्के-अपि १ च २ स्मयते ३यह तीन पद्‌ है ॥ ईइरगी- 
ताके विषै स्परण होता है कि इशक अंश जीव दै ““ममेर्वाशोजीव 
रोके जीवभूतः सनातनः" अस्या्थ-हे अयन्‌ इस॒जीवलोकके 
` विषै यहं सनातन जीव हे सो भर]री अंश्‌ ३ इति ॥ ४९ ॥ 

ने इसत पादादि एक अगम इ दानत अंगी वेवी 
{ताहे तेसं जीव अंशके वेषं दुःख हानते अशी इश्वर भी दुःली 
रीना चादिये इस शेकाका उत्त करते ई ॥ 

. प्रकाशदिवन्ैवं परः ॥ ५६ ॥ 

, इस सूयक भरकेशादेवत्‌ ५ न २ एवं ३ प्रः यह्‌ चार पद्है॥जसे 
अशुस्यादि उपाधिको ऋन्ु ककर होनेतें अकाशे स्थित सूयौदि- 
प्रकाश ऋ वक्र भान्‌ हत्‌ है परंतु परमाथंसे न ऋ होता है न 
क्र हाता,ह तसं आवयाद उपाधिवाे जीवोको दुःखी होनेतै 
ईर दःखी नदी दोता ॥ ४६ ॥ 

` . स्मरन्ति च्‌ ॥ ४७१ 

॥ इत सृके -रमरते १च२ यह दो पद्‌ ३ ॥ जीवके दुःख करे 

समात्मा डला ना हाता इस अथके विषे व्यासादिकोकी स्मति- 
भौदै“त यः परमात्मा ह स नित्यो नि सनत! (११ 

१ नत्या निगुण स्मृतः ¦ न लिप्यते 


( ९८ ) वर्माणि । [ अध्याय २ 


पठेश्ापि पद्मपमिवूमपा अस्या अथूः--जीवातमा परमातमा 
मध्यमे जो परयाता है सो नित्य दै ओ निशुंण दे ओ जसे कमल 
का पत्ता जलके लिपायमान नहीं होता तैसे सख इःखादिप 
लकरके परमात्मा किपायमान नरी होता इति ॥ ०७ ॥ 
य््नापरिहये देदसम्बन्धाञ्ञ्योतिरादिवत्‌ ॥ ५८॥ 
इस सू्के-मग्ञापरिदा देदसंबंधात्‌२ ज्योतिरादिवत्‌ ३यः 
तीन पद द ॥ जसे लोकके विपे सवं ज्योति एकी हे परन्तु श्मशा 
नकी अधिका निपेष दै भौरका नदी तेते एकदी आमाको देह 
सम्बन्धसे अचुन्ञा परिहार ३ अयुज्ञा नाम्‌ विधिका है जसे ऋ कार 
त अप मायासि संग करना यह्‌ शाकी अनन्ञार ओ परिहारना 
म तिपेथका हेज यस्क मायासि संग नदीं करना यह परिदारदै९, 
एक आतपाका स्वं शरीरके साथ संध हीनेतं देवदतः 
कका एल यद्ञदत्त कयो नरी भोगता इस शंकाका परिहार कर 
हेसू्कार॥ ,_ 
असंततेश्ाव्यातकरः ॥ ८९. ॥ हि 
इ सूचके-असंततेः १ च २ अग्यतिकरः यः तीन पदई। 
बुद्धि अदंकारादि उपायिवाला जीव कत्त भक्ता है तिका सः 
शरीरे साथ संबेध नदीं हो सकता इस हेत॒से एक पुरूपके कर्म 
फल दसस पुरुष नरी भोग सकता ॥ ९ ` ॥ 
आमास एव च ॥५4०॥. 
इस सुघ्रके-आमासः१एवरचर्‌य्‌ तीन पद्‌ द। जसे जलकं विषै 
सूर्यका प्रतिबिम्ब सू्यका आमास दै तसे अन्त.करणकं विषै परमां 
त्माका प्रतिबिम्ब जीव आमास ओ जेषे एक ज प्रतिबिग्धकक, 
पनेसे दूसरा नदी कंपता तेष एकजीवके कर्मं फलको दूसराजाव न। 
भोगता ओ जिसके मतम नाना आस्मै तिके मतमे सव अत्मा 


| 1 नि । ( ९ (व ) 
¶द्‌३। भषाराकास्‌ हती 


र परपु 
शरीरके साथ संषध दोतेतं एक पुरुपक करका फल दूसरे पुरपक्! 
गना चाहिये ॥ ५ 
"त अनियमात्‌ ॥५१॥ वि 
इस सुका-अदृश्ानियमात्‌ १ यर्‌ एकस्‌ प९ २ ॥ निस्‌ अ 
करके जिस आत्पाका ओ सनका संयोग भया स सना । मुर 
आतषा सुखादिकोका देत ह दसरेका नरी यह वाप । कृन्‌ 
ठीक नह कषति अदटको सवे आत्मके साथ सावसा रोनेतं 
रहए करके नियस सदी दय सकता ५५१ ॥ 
उषविरष्णाटेष्बापे चवम्‌ " ५२} 
इस सूखके--अभिसेध्यादिषु ९ अपि २ च एवम्‌ ९ चर 
चरर पदरै॥ मेस कयेको करके इस फरक प्रात हारग इत्यापि 
कट है षो भित्र भित्र आत्माका ओं अहष्टका नियम करता ₹ै 
यह कहना भी समीचीन नरी, कारे सवे सार्घारण आता मन 
संयोग कके संकल्प होताहे सो नियमका हैत नर्द द॑ सकत्‌॥५२॥ 
प्रदेशादर चञ्चन्वभोबात्‌ ॥ ५२ \ 
इस्‌ सके-श्रदेशात्‌ १ इति २ चत्‌ ३न ९ अतभावात्‌ < यहं 
पांच पद्‌ दै ॥ यद्यपि आस्पा विभ्चु हे तथापि शरारफे विषे !स्थत्‌ 
मनक्षा संयोग शरीरविशिष आत्पाके विषे होताहै भिस शरीरवि 
शिष्ट आत्पापें सनक्षा संयोग हे तिस शरीरविशेष्ट आ्मादी अपन 
पुखद्ःखको योगता ईं दसरा वही सोगता इति चत्र) एसे न कदो, 
कारेत्‌। तुम्दारे सतम एव्‌ आत्माका सुव सनके साथ संयोग हके 


एक्का एुख दुःख दूसरेको भोगनादी दवेगा इस दोषका परिहार 
मारे एकात्सपक्षमे हो सकता ३1 ५३॥ 


क क 


दते श्रीमन्भे््किनिथयोगिविरविवायाबघ्वसचप्ताराथप्रदीपिकाः 
या दविसोयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 


 ) वरहमपूचप 
(~ ~ ~ न्त € 
(दवत स तुः प्‌ः \ 
पयपादके विः द चचक .उष्पत्ति विचार 
ज तिके अनत कतौ भर जीवः स्वह्पक दिचार 
। अब पतिक भरण तपूव चार कनः वास्त 
{ पादक तदक 4 उत्पत्तिप्रकर्ण कृद प्राणः 
कुर दै ज कर ल क दै तक संशय ई कि प्राण द. 
< दृर करति ६ भगवान्‌ सुतकपि 


टसु सुमे तर १ प्राणा . य 
वभूत उत परति रन तै प्राणवी य 

रसे षि शराणकी उ तक ति कती ' 'तस्ानाः 
त षन्‌ सरवद्धियाण च) अस्य्‌! ॐ थ परमातमा ग्राण ' 
स इद्भि उस्‌ रते दे ईत ११ 
सद सुक शा, 

संबात्‌ २२९ द्‌ पद्‌ द ४ 

पविपक्षीक। करदन 


पद्‌ १1 भापरोक्घासुहितानि ! (१०३) 


तपूर्वरसाद्राचः ॥ ९ " 

६ सुसे- तसपव्॑ष्वात्‌पवाचः २ यई ६१५९ ॥ यद्चाप्‌ तत 
जोऽघजत' इ प्रकरणकं विष प्राणक = त्पत्ति वरी का ई तञ 
लल एथिवी इन तीनकी उत्यत्तिका अण ६ तथापि तेज जर प्रधः 
तीको ब्रह्का कायं होनेतं वार्‌ प्राण्‌ सत्‌ यह्‌ य तरहक काये ई दष 
अर्भको अतिमी कहती है“अन्नमयं है सस्य सतन आपोमयः प्राण 
तेलेपयी बा" इति \ अस्या अथः-ह सस्य श्वेतकंत्‌ यह मन 
पृथिवीयं है ओ प्रण जकपय्‌ इ ञौ वार्‌ तेजेपयी है इति॥ ४ \ 

सुगतेविोपिरत्ष्चं ५ ॥ 

इष सृफे-ष्गतेः विशपितस्ात्‌ २ च ३ यह्‌ तीन पृद ६॥ 

अव्‌ प्राणकी सस्या कहते है तिनमे श्य प्राणको अगाड। क्‌ 
वेदे विषै कदीं पंच ज्ञानदेदविय वाद्‌ मन युद सत्त प्राणकदै टे अ 
कही यरी इस्त कर सहित अष्ट प्राण कंदे दै ओ क्री दो भदो 
चक्ष दो घ्राण वाद्‌ पायु उपस्थ यहं नव प्राण कै ३ आ क! पच 
्ञाचद्रिय पच कद्यं यद दश प्राण कहे है आओ कदी यह सनस्‌- 
हित एकादश प्राण करे द ओ करीं यदी बुद्धिस हित्‌ द्वादश प्राण कहं 
ह म करी यही अरकारसहित अयोदशं प्राण केडे हे तहां सशय ई 
कि नमं माणक कोनी संस्या मानन चादि तद पूवेपकषी क्‌- 
तदि कि“ सत्त ३ शीपण्याः प्राणाः इष शति शिरके विषे दो 
मोच दो चश्च दौ त्राण रक वाक्‌ इन सुप प्राणका ज्ञान होता दे यह 
शिर करके विरोपित सतत प्राणी मानने चा ॥ ९.॥ 

॥ यादवस्य स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥६॥ 

९ 

ठ६ पद ह॥ सप ० 1 

प्राणसे अधिक दस्तादिक प्राण कृ 
से अधिक रस्तादि प्राणको स्थित हो 1 
त हान॑ते सप्तद प्राण दं एसे नरी 


(१०२) ब्रह्पूतराणि । [ अध्याय ९ 


मानना चाहिये भौ सिद्धान्त कोटि यह है फि पेच जञानेन 
पच करमा्रय एके मन यह एकादशी प्राण हैँ इनसे न न्यून है न 
अिकरहं॥&॥ 
अणवश्च ॥५॥ 

इस पू्रकं-अणव्‌ः च २ यह दौ पद्‌ है ॥ यह प्राण अण 
अथात्‌पृष्ष्ष ओ परिच्छित्र परिमाणवाला हे परमाणुकी तल्य नदी 
ओ जे स्थूल होवे तो जेसे विरपे निकठता स दीसता है तैत 
मरण कामे दहसे निकरुते प्राण भी दीखने चाहिये ॥ ७॥ 

श्रष्टश्च ॥ ८ ॥ 

इस सूव्रके-श्रः3 च २ यह दो पद्‌ है + जेसे भौर प्राण त्से 
उत्पत्न मये हे तैसे सख्य प्राण भी क्से उत्पन्न भयाहे “स प्राणम: 
जत” यह शुतिवाक्य कहता है कि सो परमात्मा मुख्यप्राणकों 
रचता भया इति ॥ ८ ॥ 

न वायुक्रिये एथयपदेशाद्‌ ॥ ९॥ 

इस सूवके-न 9 वथुक्गियेर एथरपदेशात्‌ ३ यहं तीन पद ह ॥ 
अब सुख्यप्राणके स्वहूपका विचार करते है खख्यप्राण है सो नवप 
हओ न ई्ि्योका व्यापार रै, कहिते !“'प्राम एव व्रह्मणशतुर्थः पादः 
सवायुना ज्योतिषा माति च तपति च यह शति कहती हे कि 
मनोप त्रह्मका व्क प्राण चश्च श्रो यह चार पाद हे तिनके विषे 
प्राण है सो अपने अधिदेव वाध करे प्रगट रोती दै ओ ज्योतिकः 
रफे अपना कार्यं करनेको समर्थं होता है एसे बाधसे ओं इद्वियम्य। 
पारसे सुख्यप्राणका पृथक्‌ उपदेश है ॥ ९ ॥ 

जेसे इस शर्क विषे जीव स्वतंब है तैसे प्राण भी सर्ववागादि" 
केसे श्रेष्ठै सो स्वत दोना चाहिये इस शंकाका उत्तर करं ३ ॥ 


पाद ¢] माषादीकाप्तहितानि । (३८३) 


(0 एच्‌ ( # ११ 
चक्षुरादिवत्‌ तरसहशिष्टयादिभ्यः ८४ च । 

रस सू्के-चशचरादिवत्‌ १ त २ तत्सहरिएटयादिरथ्‌ः देव्‌ त ४ 
पद्‌ दँ ॥ तुशब्द पराणकु स्वतमताकी निगृ्तिके अर्थं ध ध 
भो्ादिकि जीवे करैत मोकृतवका साधन दै तसे सुख्युपराण › 
राजमंनीर न्याह जीवक सवै अर्थको सिद्धकरेवाला हे 
तरी काहेते! प्राण हे सो चक्ुरादिकोके साथदी शेष रहतांरे अर्थात्‌ 
चकचरादिकोके समानधर्मबाला हे ॥ १०॥ _ 

अकरणत्राच न दोपस्तथाहि दशैयति॥ 9१ ॥ 

इस सूजक-अकरणत्वात्‌ १ च २न ३ दोषः ४ तथा ५ ६ 
दशयति ७ यह्‌ सात पद्‌ दै॥जेसे नेऽ भरोचादिकोका रूप शब्दादिकं 

पय दे तेसे प्राणका भी कोहं विषय होना चाहिये यूह दोप प्राण 
क विप तदी आ सकता क ते जेते नेजादि करण? तस॒ प्राण कर- 
ण न ६। परभ्र-जो प्राण करण नहीं तो प्राणसे कोई कारयन 
रोना चर्य ) उत्त-य्पि प्राण करण नहीं तथापि शाररक्षार 
माणका कोय ति कहती है ' आणेन रकषघ्रवरं कुलायम्‌" अस्या 
माण करके इस्‌ नीच देशो रक्षा करता जीवातमा 
सीता द इति॥ ११॥ _ 

१अदतमनोवद्रयपदिर्यते ॥ १२॥ 

5 सुनः पवृत्तिः 9 मनोवत्‌ २ व्यपदिश्यते ३ यह तीन 
म ॥नत आयाहि निमिता शब्डादिकोको विषय करनेवाली 
ग पाच वृत्ति ३ तेसे सुस्यपाणकी भौ कायद्रारा प्राण अपान 
वान उदान स्मान यह प्च वृत्ति तिके कै 


1 क वप कथन करी ६॥१२॥ 
अणुश्च ॥ १३॥ | 


सस सतक मणः१च २ यददो पद्‌ हे ॥ यस्वभाणकी त = 


अष तिका परिमाण कहते रुस्यप्राण अण 


(३०१) वरह्मजाणि । [ अध्याय्‌ २ 


पारसाणकाल] दे अणुशब्दसे इहां सकषम ओ परिच्छिन्न परिमाणक 
ग्रहण ह) कहत ! मरणकाटम समप बेर परूपकां इखता नही 
इस देते पृष्ष्म दे ओ अपनी प्राणादि पंच पृत्तिसे सशरीर 
वत्तता हे ओ लोकातसमे जाता आता हे इस दैतसे परिच्छन्रपार 
पाणदाला हे ॥ १३॥ 

जो पै जितने प्राण कहे सो अपने स्वमावस्नं अपनअपन कुर्म 
प्रवृत्त होते है वां अपने अधिष्टत देवताकं अधीन हाकं प्रवृत्‌ हते 
है तकं पुवंपक्षी कहता है फं अपने स्वभावसं ही प्रवृत्त इत्‌ ? 

जो देवताके अधीन हके ग्रत देवग तो द्वतादी भोक्ता रग 
जीव भोक्ता न रहेगा इस शंकाका उत्तर कतं . 

उयातिशद्याधेष्ठान तुं तदामननात्‌ ॥ 9 ४॥ 

इस सुञके-ज्योतिरा्धिष्ठानम्‌ १ ठ २ तदामननात्‌ _२ यर 
तीन पद है ॥तुःशयद पर्वपक्षकी निवृत्तके अथ हु अग्न्या दवता 
अधीन होके वागादि सवै प्राण प्रवृत्त रीति ह इस अथम्‌ अ 
परमाण है “अधिवग्भूता एलं प्रविशत्‌ अस्याअथः- आरभ ह सा 
वाक्‌ इदविय हके सखमे प्रवेश करता भया इति ॥ १४ ॥ 

प्राणवत्ता शब्दात्‌ ॥ १५ ॥ 

इस सूके-प्राणवत्ताशब्दात्‌रयह दी पद्‌ ठ ॥अ। चः कटा कि 
देवताके अधीन होके प्राण प्रतत दोवेभे ता दवता म। होवेणी 
सो कहना ठीक नदी, काते ! कायकरणसथुदयका स्वाम जो 
शारीर जीवात्मा तिसके साथ दी सवे प्राणका सवभ त कृती 
है ओर एक शरीरात्मादी मोक्ता दै बहुत देवता भरत नहीं दोस्त 

त॒स्य च नित्यलात्‌ ॥ १६ 

इस सूचके-तस्य १ च २ नित्यत्वात्‌ यह तीन पदेह ॥ श्प 

आत्मा इस शररिकं कवि मोकरूप करकं ननत्य ९ तिसकेदी पुण्य 


४] मापाटीकासहितानि । ( १०५५. ) 


पापका छेष हते भ सम्लका भोग रीता 1 ष 
प्रसरेशथेवारेदै इस दीन शरीरके विषै सोम नहा भगत = +` 
पक्के अस्नयादि देवता दै मोकृपक्षके न ॥ 9६ ॥. 


एक षय पराण ३ ओ दूसरे वागादि एकादश प्राण दै त सुषि 


् 


३ कि वागादि शुख्यप्राणके मेद्‌ हं वा नही संशयको दूर करते ₹॥ 


| ऋ [ + नकि 


ठ इन्द्रियाणि तटवपदशादन्यत श्र्टत्‌ ॥1~॥ , 
इस सू्के-ते १ इन्द्रियाणि २ तव्यपदेशात्‌ ३ अन्यतर ९ धात्‌ 
यह पांच पद्‌ द ॥ वागादिक सुख्यप्राणकै द्‌ नाद 140 
सुल्यराणसे जे ई कादैते १ शतिकं पिप सख्य प्राणके। वरजक 
वायादि एकादश इन्दि कदे है ओ सुख्यप्राण ईद्विय है नह॥१७) 
भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥ 
इस्‌ सूयका-मेदशतेः १ यह एकरी पद्‌ दै ॥ इद्रीथ॒ कम॑के विपे 
पापदृत्ति रोके नाशके वस्ते बागिर्रियके देवता करते भये 
पिः तं हमारे सध्ये इद्रान्‌ कर जिस उद्वानसे पापषृत्ति अपुर नष 
होवे जब वार्‌ उदरान्‌ केरे लगी त॒ब्‌ अमुर हे सो अनृत दोप करके 
यान्रका विष्व॑सु करतेभये एसे सवेदृद्वियोको पाप करकं भस्त करते 
भये पी निविपय ओ संग्‌ दोप रहित सुर्य प्राण उदान करने 
लया तव असुर्‌ नष हीतेभये इत्यादि स्थलके षिषे सारे शख्यप्रा 
णस बागादिको भेदका श्रवण दोता है ॥ १८ ॥ 
पठष्षण्यान्च ॥ ३९ ॥ 
इसु सूञके-बेर 


1 सूनक-वरक्षण्यात्‌१चर यह्‌ दो पद्‌ दे॥वागादिकोते सुख्य 
पाण षलक्षण ३ कादैतं जब वागादिकं सव शि सत 
स्य प्राणदा जागता दै ओ प्रणकी स्थितिस्‌ देहकी स्थितिरहती 
2 आ प्राणक नेकृलनेसे देका पतन होता है ॥ १९ ॥ 
सनाम्‌ तक्टतिरूतु भित्रतकुव॑त उपदेशात्‌॥ २०॥ 
स मृचकसं्ञामृतिङ्तिः १ तु २ बिषृङकमैतः ३ उपदेशात्‌ ४ 


( १०६ ) ब्रह्भूनाणि । [ अध्याय्‌ 


यद्‌ चार पद्‌ ६।६ सू्रकं विषं सज्ञाशन्दसे नामका अ्रहण हे मृति 
वदसे रूपकाय्रहण दै छ्ुतिनाम करनेकारै वेदे देसे कहा है कि ज 
परमात्मा तेज जङ्‌ पृथिवी इन सूक्ष्म भरतोंका बिघरत्‌ करके इनक 
स्थूर कृरतामया सही परमारपा इस जगतका नामषूप करताभय 
हात । यह्‌ अवृतकरण हं सो पंचीकरणका उपलक्षण हे ॥ २० 
सतस्ादमा च यथाशचन्दसतरयाश्च ॥ २१॥ 
इम सू्रक-मासादिभामम्‌ १यथाशब्द॑म्‌, २ इतरयोः ३ चथ युः 
चार पद्‌ ह ॥ बद्यनरव्रेत्‌ ककं अष इस सूपे अध्यात्मयिघुः 
कृटते द पुरुष करकं भक्षत अत्रह्प परथिवीक्षा स्थुलमाग हसो पुरीष 
होके बाहिरनिकलताहे ओ मध्यमभाग मां होजाताहे भोअणुभाग 
मनहे आ। जलकास्थृलमाय सू्होके बादिर निकृता है ओ मध्यम 
भाग रपिर हजाता ह ओ अणुभाग्‌ प्राणहे ओं तेजका स्थुखभाग्‌ 
अस्थि है ओं मध्यममाग मना हओं अणुभाग वाक्‌ है इति २१ 
जो सवेभरूतोका समानदी अवरत करण है तो यह तेज है यहं जल 


(^ + वि 


है यह परथिवी दै देसा विशेष कथन कयौ है ! इस शंकाको दूरफरते ह॥ 
न्द्‌(प्यातु तद्वादस्तद्वादः २२ ॥ 

दस सू्रके-पेशेष्यात्‌ १ ठ २ तद्वादः ३ तद्रादुः £ यह चार 

पदं द ॥ (तु शब्द्‌ उक्त शकाका निवृत्ति अथं हे यय॒पि सवेभूताका 

भिघृत्करण समान है तथापि जहां जिस भूतकां विशेपभाग ईं तदा 

तिस भागकरो लेके विशेष कथन हे इहां दो बेर तद्रादं पदका अभ्यास 

हे सो इस विरोधपरिदाश्रध्यायका समाप्तिको योतन करता द रर 
इति श्रीमयोणिवरप्ययमुनानाथप॒ज्यपादशिष्यर्भामन्मोक्तिकनाथयोगिविरवचि 
तायां व्रह्मपरचाराथपदीषिकायां दितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ४ ॥ 

इति द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ॥२॥ 


+ म ( 1 < ५ 
हिताने \ 
प्द१] माषूधकाक्ताह 


ठतीयोऽव्यायः ६. 
प्रथमः पादः । « ~> प्रक गदि 
ू्ो्वागादिरपकरणसदित जीवर सुरणा 
दिलानेके वास्ते इस तृतीय अध्यायका प्रर्म ह तत (न 
वैराग्ये वाते पंचाथिविकि दिखाते ॥ 4 0 
उपासना धमे अधमे पूवैसंस्कार इन सुवो ठक १ रि ध 
देहको स्यागके दूसरे देहको परात्‌ होतार त्र! संशय टै 1 कि 
हके कारण जो भूत सम तिनको स्यागके जातादे वा 
सेके जाताहे अत आद्‌ ॥ त रति संपर्कः 
तदनन्तरप्रतिपततो रदवि संपारिष्वंतः 
प्रधनिर्पणन्याम्‌ ११. _ 
इस सूतरके-तदनन्तरपरतिपततौ १ रंहति २ संपरिष्वक्तः २ रभ 
निरूपणभ्याम्‌ £ यह चार्‌ पद्‌ दं ॥ भर्रसे ओ निषूपणसे य्‌ 
निश्चय ह किं जब जीव पूवैदेदको त्यागके उत्त्रदेदक प्रात्‌ रीता 
तव्‌ उत्तर देदके बीज जो भूत सृ्ष्म तिनको केके जाता हे वेद्के 
विपे उपासनके वास्ते घु पजैन्य पृथिवी पुरूष योषित यद्‌ पाच 
अग्नि क है जव इन पांच अधिके विषै आए (जल)को सेमे तब 
पचमी आइततिमे जसे पुरूष शब्द्‌ वाच्य रोतेदे अथात्‌ पुरुषद्प्‌ 
करके प्रिणामको प्रात होतेह तैसे दे श्रेतकेतो तृ.जानता है यह 
शेतकेतुकै प्रति प्रवाहण राजाका पश्र ३. जब इस्‌ का उत्तर शेत 
फत्‌ नस्‌ जानतामया तव्‌ तिसके पिताके प्रति राजा बोला करिह 
गोतम य बुलोक्‌ अभि है इसमे अदारूप्‌ जलकी आहति ३ ओ 
प्र पजन्य अधि ३ इसमे सोमरूप जली आहुति है इस रोके . 
अभ्रदनके विपे भदा करके द्यादिूप जर होमे हये यजमा- 
1 सल इक स्वगरकको पराप दोके सोमरूप दिव्य देह करके 


(१०८ ) नक्षताणि । [ अध्याय ३ 


स्थित होते दै पौषे कर्मके अंतमे पर्जन्यमे होमेजाते दै पीछे ृष्ि 
रूप जर प्राथवामं इामजात्‌ इं पीछे अत्र जल पुरुपमें हमे 
` जाते ह पीर रतहूप जल योपितमे होमे हये पुरुषशन्दवाच्य हो 
जाते इ यह्‌ निरूपण है ॥ १॥ 

रप्तप्रन्नानेरूपणसं यह सिद्ध भया कि केवल जलकरफे सहित 
जावा्मा दहन्तम जाता ह ्षतभरूत सृष्ष्ष करक सहेत नहा जाता 
दसं शकाक। दूर्‌ करते हे ॥ 

अत्पकत्वात्च श्यस्त्वात्‌ ॥ २॥ 

इस सू्रके-आत्मकलात्‌ १ तु २ भूयस्त्वात्‌ ३ यह तीन पदं 
हे ॥ तुः शब्द्‌ शंकानिषृत्तिके अथं है अिवृत्करण अतिसे तीन भका 
रके जर जानेजाते द जो तीन प्रकारके जल देहके आरंभक देँ तो 
तेज पृथिवीं यह दो भूत सूक्ष्म ओर भी मानने चाये, काहितें ! यह 
देह तीन भूतका हे । प्रभ-जो देह तीन भतका ह तो आप पंचमी 
आहुतिमे परुषशन्दवाच्य होति यह कथन क्यों ३ ! उत्तर-ईइप 
देरमे जल बहुत हे तिसकी अपेक्षासे यह कथन्‌ है ॥ २॥ 

प्राणगतेश्च ॥२॥ 

इस सू्रके-प्राणगतेः 3 च २ यह दो पद्‌ द ॥ वेदम अवण 
होता है जब जीवात्मा पूवं देको स्यागके उत्तर देहकं प्रति गमन 
कृरता है तव जीवके पीछे सख्यप्राण भी गमन करता है आं सुस्य 
प्राणकर पछि अम्य प्राण गमन करते है ओ आश्रयके विना प्रा 
णका गमन होता नरी सो प्राणगमनके आश्रय जर तेज प्राथ 
यह तीन भूत ह ॥३॥ _ 

यादिगतिश्वतेरेते चन्न भाक्तत्वात्‌ ॥४॥ 

इस सू्के-अध्यादिगति तेः १ इति २ चेत्‌ दन ° भाक्तत्वात्‌ 

` .& यह पांच पद हँ ॥ अन्यदेदके प्रति जीवक साथ प्राण नहा जति ह 


[द १) माषाटक सितानि \ ( १८०) 


कास ! मरणकार्म बागृदि सन प्राण्‌ अ ध त 
प्त रति ६ यद अग्न्यादिकमि गतिक 3 ९.९ 
करो कारेते अ््यादिकं(म गा्तक शुनि गौणात्‌ <~ ५९। 
प्रथसेऽश्रवणादिति चे स एय & ५२ 
इस स्के-प्रथमे १ अश्रवणात्‌ २ इति ३चेत्‌४न ^ ताद 
७ हि ८ उपपत्तेः ९ यह नव पद्‌ दैधपचमा आशितः विपे जट र 
हो पुरपशब्द वाच्य नरी होसकताकारितीछखाकषप 1 अधिकं 
विवे श्रद्वासेषका श्रबणदे जकहसका चव! नरी (इति चेन्रोएेस न 
कहो काहेते प्रथस अधिपे श्रद्राशब्द॑सं जलटोपका विधान ई जन्य्‌- 
` 1 प्रथमअथिये श्रद्धारोसका वेषान इन्‌ जौ उत्तर चार अथम्‌ 
(ल रोका विधान दहेनेते वाक्यभेद दोके एकवाव्यंता न रहा 
श्रुतत्वाटिति चेदछादकारिणः प्रतीतः ५९ ॥ 
इस सुरके-मश्तत्वात्‌ १ इति २ चेत्‌ २ न 9 इणादकारणाम्‌ 
५ प्रतीतेः्यह छह पद ह ॥ ययपि पूवत प्रश्नानरूपणस यह्‌ न 
श्रय भया कि श्रद्धादि क्रस करके पचसी आहातेसं जल पुरूपाका- 
रको प्रात होता हे तथापि श्रद्धादिसहित जीव नदीं जातः, कर्त) 
श्रद्धादिकौ करके एरित जीव जाता दै एसा कहीं वेदसं श्रवण नदीं 
( इति देश ) एदे न करोःकारेताजेसं यज्ञं पापी कूपाद्‌ करनेवाले 
एुरप धूमादि पित्याण साये करके चन्द्रछोकको जते ई तेसे ्र- 
दादि दौम करनेवाले मी जाते द यह वात्ता शा्चप्रकिद्ध ई ॥ ६ ॥ 
इषएादि कको करनेवले चन्द्रछकमे जते र यह प्रतिज्ञा ठीक 
नरी, काहेते ति कदतीहे] फ यह चन्द्रमा देवोंका अन रै तिसको 
देवत मक्षण करते द जो इदि कम्‌ करनेवारे चन्द्रलोकेमे जकेगे 
ता सन्न हाजातेय जव तिनका दवता भक्षण करगं तष भोग्य 


न 


, दमत गे ता माक्ता कदा § दोवगे! इस शकाका उत्तर करते ॥ 


(३१०) म्वस॒त्राणि । | | अध्याय 


श्पक्ते पाभनात्पावत्वात्तथा हि दशयति" ७) 

ईस सूत्रक--भाक्तम्‌ १ वा २ अनातमका ३ तथाश्दहि' 
दशयाते & यह छह पद्‌ हं ॥ चन्द्ररोकमें जानेवाङ़े गोण अ 
हाते ६ सख्य अप्र तीं होते भौ जो ख्य अच होवें तो “स्र्गका 
सा यजेत इत्यादि श्ुतिष् उपरोध हषे ओ देवता अमृतको देखपं 
टी त्ृप्तरहतेरंन खातेन पतिर ओं वेद्ये यह मी कहा रपि 
इ्छादं कम कृरनवारे अना्मज्ञानी पड्चुकी स्थाई देवोक्े काकं 
ह्‌ मक्ष्य नीं ॥ ७॥ 

कर तत्स्यऽचुङयवान्दट्श्स्तस्या यथतत 
समनर्वच।॥ <) 

इस सूथधके-ङृतात्यये १ अतुशयवान्‌ २ दृष्स्मृतिभ्याप्‌ ३ यथा 
¢ इतस्‌ अवेवप्‌ & च ७ यह्‌ सात पद्‌ इई ॥ इशादे कमं कृरनवाटं 
धूादि सा्ेकरके चन्द्रलोकमे जायके विंभूतिको भोगके पीछे क 
पक्षे अते इस रोकमे अति ह तहां संशय हे फि सव कमफल्कों 
भागके अति दै वा इछ कमं शष ल्के आते ह तदं कहते दं फि 

तेर निकार पीछे भी तैलका भांडा कुक चिकना रहताहे तेपे 
कके अंतमे जब परि आते हँ तब कुछ कमं शेष रहता हे,कत 
इस रोके ब्राह्मणे आदिरेके चांडार परयत योनिके विषे उत्प 
होति ओं उच नीच मोगको भोगतेहुये पुरुष दिखते हँ ओ स्मृति 
भी कहती है फ पुरूष मरके परलोके कम फटको भोगके कुठ 
कृम॑रेषको टेक इस लोकम आत द आ सापूनारादण सवरहेणक। 
न्याई जिस क्रम करके चन्द्रलोके जाते ई तिससे विपरीत क्रम 


करके पीछे उतरते ६॥ < ॥ 


18 


च्रणादिति चेत्नोपटक्षणा्थति काष्णांजिनिः॥९॥ 
इस सूतरके-वरणात्‌ १ इति २ चेच्‌ ३ न 9 उपलक्षणाथा५ईति६ 


1 


पाद्‌ १] भाषारीकासहितानि । (2393) 


काप्याजिनिः ७ य सात पद दै ॥ अति कती ह कि रमणीय 
च्रण अथोत्‌ शद्ध आचाखलछेब्रह्मणादि योनिको प्रपतरोत दसो 
इपूयचरण्‌ अयोत्‌ अञ्‌ आचाराछे शादियोनिकृ प्रात दात 
चरण चारि आचारी इन शब्देका एकरी अथं है. ज जच्छ 
च्रणसे ब्रह्मणा योलिको मापि होते है ओ इरे चरणते चादि योनि 
को प्राप्तहोते देतो कमं शेष मानना निरथैक हे८इति चेन्न ) एसेन 
` केदो किते तिये चरण शब्द्‌ करमोषकादी उपलक्षण दै रेसे 
काप्णाजान्‌ चाय्‌ सानत्‌ हे ॥ ९॥ 
आतथरयसित्‌ चन्न तदपेक्चत्डात्‌ ॥१०॥ 
इप सूयके-आनथर्यम्‌ १ इतिर्‌ चेत्रेन तदपेक्षत्वात्‌ < यह 
पचि पद६॥ उतिविहित शीलको त्यागके चरण शब्दकी कशैरेपमे 
स्सणामाननी टीक नही ओ जो लक्षणा मानोगे तो धतिपरतिपादित 
९/९ जनयक होवेगा, (इति चन्न) एेसे न कहो.कादते। चरणकौ 
न मद साद कस्‌ होता ह ओ आचारहीनको कका अधि- 
ग ९९. जथो स्मृति मी कहतीदे “आचारहीनं न पनि 
च जाचारटान परुपको वेद्‌ पवि नहीं करते इत्यर्थः ॥ 4०॥ 
वत ६ एति तु बादरिः ॥ 99 ॥ 

२ =“ हतइ३एव २ इति ३तु ४ बादरिः 4 यह पं 
१६ ९ चरणरवदसे सुकृत दष्छृतका महण बा ५ 
2 ता९ ज) पदनिदित इदि कमक करताहे तिुको लोक कहते 

१ यर महात्‌ पुण्यकरमको एसी तिस विपरीत कमं 
धि ो करता 
ऽद छ नवारकारिणामपि च अतस्‌ ॥ १९ | र 
-अनिष्टादिकारिणा 
पद्‌ ॥जो यह कहा यरि श 9 पा 
ररनवारे चदरलोकमें जते 


(११२) बरह्पूचराणि । ` [अष्याव ३ 


ठं तहा परवपक्षो कता है कि अनि्टादि करम करनेवाले चदररोकमे 


भ (> {1 


जाते हं एसा भी चवण होता हे कै पीती शखामे कहा है क“ 
१९च्‌स्मार्टाका्मयन्ति चन्द्रमसमेव ते सवै गच्छन्ति"जो कोः 
९६ छिस जत्‌ ह मा सवहा चन्द्रमाका प्रात्र होते हं इत्यथः ३२ 
सयमनं ससुषयेदषासारोहषशेदही वह 
(तद्शनद ॥ 9 

इस सचक--संयमन १तु२ अदुभुय ३ इतरेषाय्‌ ४ आरो्ाषरोहै 
« तद्रातिदशनात्‌ & यह छह पद्‌ दै॥ "तु शद्‌ पुवैपक्षकीं निवृत्तिके 
अथ द आने कम करनेवाले चन्द्रलाकमे भाग नदीं मोग सकते 
इसीस चन्द्रकं नदीं जति किंतु यमरोकमे जायके अपने अ 
निष कमक फलभोगके पीछे इमी लकये अति द अपने आनू 
कमक एर मोगनेके वास्तेशी तिनका यमलोके जाना आना 
एसी नाचेकेताके प्रति यरं कहते सये कि ह नाचेकेतः जां 
मखं परछोकके उपायको नदीं जानता है ओं वित्तके मोह करकं 
मूढ इञ प्रमादको कशताहे ओर यदी श्वी एवादिलाक ह परक 
नही है एसे मानता है सो वारंवार मेरे वश होता हई इति ॥ १३॥ 

पमरश्यन्त्‌ च ॥ 9४ ॥ 

दसत सू्के-स्मरन्ति १ च २ यह दो पद्‌ ह ॥ मरव्यःसादि 
शिष्ट पुरूष द सो यमरपुरके विषै निन्दितं कम कृरनेवाले पुरुषफ़ 
कमफ़टका स्मरण कृरतं इ ॥.१४ ॥ 

अपि च सप्ं॥१५॥ 

इस सू्रके-अपि १ चरसप्त यह तीन पद द्‌ ॥ अपि (न्यु 
करके) पौशणिक कहते है कि पापकायी एुरूपाके वासते रोरवादि ' 
सात नरक द तिनके विषे पापकारी परुष जातेरं चन्द्रकाकका 


नहा जातिं ॥ ३५ ॥ 


पाद्‌ १] भाषारीकपाहवान्‌) 


ञो यह कक्ष कि यमराजकी यातना पृक इमो 
सौ कना विशद दै, कारिते रोखादि नरकं च (धुता 
ताना अपिष्ठाताका स्मरण रोता ३ स शंका दूर क्रते रे ॥ 
तत्रापि च तद्वयापारादषेशेधः ॥ १६ ॥ 
इस सूञके-तत १अपि च ३ तव्यूपारत्‌ ° अवसः 4 य्‌ 
पाच पदृदे॥ तिन रोखादि सात नसकके विं यमराज आधटताकि 
व्याप्‌र होनेते को विसे नदी यमराज करके प्रेरित चित्रणतादे 
पथिष्ठाताक्षा स्मरण होता ३ ॥ १६॥ 
वियाकम॑णोरिति ठ्‌ ग्रृदत्वात्‌ \ १७ ॥ 
इस्‌ सूके-विय्याकमणोः १ इति २ तु इ प्रकतत्वात्‌ ० यह्‌ चार 
पद हँ ॥ जो पचाभिषि्ावारे चन्द्ररोकम जति है तो तिन करकं 
जव चन्द्ररोक पूरित होजायगां तब चनद्ररोकमे अवकाश न 
रहेगा तकं कते दै कि पकरणम विध ओर शछादि कम्‌ यद दौ 
देवयान पित्रेयानके साधन कंदे द ओ जिनके यह दोनों नरी द 
तिन्‌ (जायस्व, श्रियस्व यह तृतीय माग कदा ३ इसीहे 


चन्द्रकः पूरित नरी होता ॥ १७॥ 

, ज यह्‌ कह कि देदकामके वस्ते सरवदी चन्द्रलोकमे जनि 
य स्व्रकारती पचमी आहुतिमे जल पुरषाकार होता हे यह पेचत्व 
संस्याका नियम हे ईस अक्षिपका समाधान कहते दै ॥ 

. न्‌ तृतीये तथोपरुब्धेः ॥ १८॥ 
.इत्‌सूनके-न ९ तर्तीये २ त॒था ३ उपलन्पेः ४ यह्‌ चार द्‌ ३॥ 
ठतयस्थानगदहलाभके वासते आइतिकी संख्याके नियम्‌ नदी 
गलता चाहत कर्तं आहति संस्याके नियमके बिनाही उक्त 
ककः जावस्व भियसं इस तृतीय स्थानक प्रातिका 


(११४) यद्वसूजराणे। [ अध्याय्‌ 


₹ अ[पचमा आह्धातेम जल पुरुपाकर होता हे यह मनुष्य शरीक 
वास्त सछ्याकरा नियम्‌ है कीटादि शरीरके वास्ते नदी ॥ १८ ॥ 


स्सर्थतुप्‌ च छक ॥ १९ ॥ 
ईस चू्क-स्मयतं १ अपि २ च लोके £ यह चार पद द॥ 
पृचमा अह्ूतिम जल पुरूपाकार होता दे यह नियमरहै ओं यह्‌ 
नयम नहा दहे फ पचमी आहूतिकं षिना जट पुरुषपाकारन है 
1 रकम स्मरण रातह किद्राण धृष्य सीता दरौपदी 
दत्यार सवे यानेक विनाहा उत्पन्न भये दे ॥ १९ ॥ 


दशनाच्च २० ॥ 

दस सू्रके-दशनात्‌ १च२ यह्‌ दा पद्‌ ह जरायुज अण्डज स्वेदज 
उद्धिन यह चार प्रकारके भूत हे तिनमे मेथुन धमक विनादी स्वेदन 
उद्धिलकी उत्पत्तिका दशंन हानेते आहति संख्याका अनादर है २० 

इन भूतोके अण्डज जीवज उद्धिन यह्‌ तीन वीज होनेतं तीन 
प्रकारकेदी भूत ह चार प्रकारके भूतोकी प्रतिज्ञा कयो कसे हदो ! इसत 
शंकाका समाधान कहते है ॥ २०॥ 

ततीयशब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ २१॥ 

इस सूथके-तृतीयशब्दावरोधः 9 संशोकजस्य२ यह दौ पद्‌ ६॥ 
अण्डज जरायुज उद्धिन यहां त्रतीय उद्विन शब्दकरके सशोक. 
जका श्रहण है कहते! जसे उद्विन भरूमिको मेदन करके निकलते 
है तैसे संशोकज जल्को मेदन करके निकलतेद इस ॒रीतिपे 
तुस्यता ह संशोकजनाम स्वेदजका हे ॥ २१॥ 

साभाग्यापाचेरुपपत्तेः ॥ २२॥ 

इस सुजके-सामाभ्यापातिः 3 उपपत्तेः यई दो पदरै॥ इष्टादि 

कृर्म कसवारेआकाशादिद्रारा चन्द्रोकते परि अति शस अर्थको 


^ [१] ~ ~ ~ ॐ 
पाद्‌ ३) भापाटीक्सोहतातं ) ( ११५ ) 


यह उति कती दै-“अथतयेवाध्वानं पृलनिवततत य॒थेतमाका 
पाकाशद्रायं ायुभखा धूमो भवति धृो भूत्वा भवत्यत भत्ता 
सेघो मवतिमेघो भूता प्रवपति" इतित संशयः कि जव चन्द्रा 
कसे पे अति द तब आकाशादिकोका स्वरूपा हाजा ₹ अआ 
अकाशादिकोके सहश होजति दँ इति । तहा कते ६ अका. 
शादिकके सद दोजाति दओ जो आकाशापिकोका स्वरूप होवे 
तो आक्षाशको विच दोतते वाय्वादिक्रिम करके अनार न्‌ बनेगा 
ओ शतिका अथं य॒ह दै कि जिस क्रमसे जतिरै तिसुस्‌ दिप॒सीत क्रम 
करके अति है क्के अतसे द्रषीभूत देह्वाटे देति पाटे आका 
शको प्राप्त रेके आकाशकी सदश होते ह पीछे पिण्डीकृत अति- 
सृप लिक्देहसहित वाणु करके जहतां भमते इये वागफे समान 
देतह पा धूमको प्रात हके भूमके समान होते ह पडे अध्रको 
पात हके अभ्रके समान होति ह जो जलको धारे सो अचर कहाता 
३ ओं जो जलको वपे सो मेव कहाता है अभ्रे मेवको प्राप्त रेके 
मेषके समान होत पीछे वृष्टिद्वारा पृथ्वीम प्रवेश करके ब्रीहि य- 
बादिर्प हेति ह इति॥ २२ ॥ _ ` | 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ५२२९ ॥ 
५ 3 जतिषिरेण २ विषात्‌ ३ य्‌ तीन पदै ॥ 
चन््रलकस्‌ पा जनिवलि त्रीदि यवादि प्रात्तिसे पूर्वं बहत बहुत 
कारु आकाशादिकोके सदश्‌ रहे उत्तर उत्तरफे सहश दोति 


अ, भ 
॥ 4 दैवा 
अरप अरप काल रक देते है तरां कहते ह कि अट्प अर 
आकाशादिकोके सहश रके ह 


शाक सहश रके उत्तर उतरे सदश होते दै, कात 
गाड वाक्य विषमे कदा दै कि व्रीि यवादिकोसे द्व करके 
जकृना संता ९ इससे यरी निश्य्‌ मया कि आकाशादिकपे 
भसपकाल्महो सखपुकं निकरुते है ॥ २३ ॥ 


(५. 


(११६ ) वह्ममज्ाभि । [ अध्याय इ 


न्यात्‌ प्रववदामल्मपात्‌ ॥ २४॥ 

इस सूतके-अन्याधिष्ठिते १ पूवेवत्‌ २अभिलखपात्‌ ३ यह तीन्‌ 
पद ६ ॥ चन्द्रकं आनवाले वृष्िद्रारा भमिमे प्रवेश के वी 
हयवारम्‌विकृा प्राप्न हते ३ तहां संशय है कि स्थावर जातक 
खखड्ःसखक। भागते है वा जीवान्तरके अधीन स्थावर शरीरे संव॑ध 
मनिक्‌ प्रत्त ६(त ३! तदहं कते ह कि जसे वायु धूमादिकमें संब 
मयक। ब्रात इत्‌ ह तैसे जीवान्तरके अधीन ब्रीहियवादिकके 
विषे संबध मूको श्रत होते दै सुखदुःखको नदीं मोगते यह शा 
सखक्षा कथन है ॥ २४ ॥ 

युष स्त चन्न शब्दाद्‌ ॥ २९ ॥ 

इस सूत्रके-अञ्जुद्धय्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न ९ शब्दात्‌ & यह पांच 
पद्‌ ३ ॥ दिसाक्‌ यागसे इष्टादि कमं अश्‌ ह ओ अशुद्ध क्म 
फट व्राहियवाद्‌ जन्मा हाक्कता हे (इति चेत्न ) एसे न कोका 
देते! धमं अधम ज्ञानका हेतु शाच्च है “अ्रीषोमीयं पडमालभेत 
य॒द्‌ अरति यज्ञके वेषे ।देसाका विधान करती हे इसे इष्टादि कर 
अशुद्ध नह कद शुदं ई ॥ २८ ॥ 

एरतःसिर्यागोऽथ्‌ ॥ २६॥ 

इस सुथ्फे-रतःसिग्यीगः 3 अथ २ यह दो पद दै + बरीहियवा- 
दिमावके अनंदैर वीयसेचनक्ा विधान हे सो वीय॑सेचन योवनादि 
अवस्थाम्‌ होताह ओं तीहियवादि अवस्थामे वीयसेचनका अयोग 
होनेद व्रीहियवारिकाकफे साथ सबंध सात्र हे ॥ २६ ॥ 

यार्न: श्रारम्‌ ॥ २५॥ 

इस सृथरके-योनेः 9 शरीरम्‌ २ यहं दो पद्‌ हँ ॥ योनिम वीयस- 

चनके अनतर कफल मोगके वास्ते शरीर उत्पन्न होताहे ॥ २७ ॥ 
दति शरीमन्मेक्किकिनाथयोगिविरवितायः बह्वसूजसारथप्रदीपिकायां 
तुते(याध्यायस्य प्रथमः पदः ॥ ३ ॥ 





| 


रीकासहितानि \ ( ११४) 
पाद्‌ २] भूषारीरूमस्त 


दताषा्यारय द्वितीयः पादः+ _ _ 


पु पटुक विष पचाधिविदयाको क्क जव! भ तकः 
द्‌ कक्षं अब तिस जति अबस्थाका यद्‌ कत ६ 


पुष्टिराई 1६ ५१ ५ 

इस सूत्रे संध्ये 9 सृष्टिः २ आई २९ £ यूं र पद क 
सुध्य ताम स्वप्रका है स्वप्रको सृ जागारतक्‌' त्याई व्याविहयार 

सत्तागाकीदैवा शति रजतकी न्या प्राति सीसकं एत्तावाट[दत्‌ 
पपी कहते कि स्वभकी सुषि व्यान सतता दै, करित! 
श्रति दवी किः अथ रथाच स्थयेनान्‌ पथः सृज इते} अस्या 
भैः-लागरितके अतर स्वप्नस्थानं रथं आ रथ ५ घोड़ा 
डत चलनेके योभय सागै इन सवैको आप स्वतः ई इति ॥ 3 ॥ 

निसातारं चके पुत्रादथ्श्चे ॥ २५ 

इष सुघके-निमौतारम्‌ १ चरके देपुरादृय्‌ः ४ च < यहपा 
पदे \ कोईशाखावाले इस आत्मके स्वप्रके विषे सत्‌ कासुक। स्व 

लेवल मानते दय एष सुतेषु जागा काम्‌ कामपुरूषानार्ममाण 
अस्या अथै-जो यह पुरूष है सो ज स्वप्रके विषे सवे इद्रिय म्यापा 
रहीन हवै तद कास कामको स्वता जागता! इति । इश काम 
शब्दस पु्ादि विषयक घरहण होनेते स्वग्रको सृष्टि सत्य र ॥ २॥ 
परायासान द्‌ कट्सन्वनानासन्यकतस्वरूपत्वात्‌ ५२ ॥ 
इप्‌ सत्रके-पायापाचप्‌ १तु २ का्स्न्यन ३ अनभिव्यक्तस्वहप- 
लात्‌ £ यह॒चार पद्‌ है ॥ तुशब्द पूषैपक्षकी निवृत्तिके अथै ३ 
स्वप्रक सृष्टि सत्य नरी किंतु मायापयी दे+काहेतौस्वप्रके देश काल 
नियत संपतते इनम्‌ कोई भी अपने प्रगट स्वह्पसे सत्य नही “न 
तच रथा न्‌ स्थयोगा न पथानो वन्ति ” यहं श्रुति कती हैक 


(११८ ) ब्पू्राणि । [ अध्याय ३ 
स्वमृके विषै न रथ ह न रथके योग्य घोडा है न चकनेके योग्य 
मागं ३ इति॥३ ॥ 

मचकश्च ह शरतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ॥ 

स्स सृञके-ूचकः 9च २ हि ३ तेः आचक्षते < च तद्रिः 
७-यहं सातं पदं द ॥ भवतष्यत्‌ स्रं अमताभु वस्तुका सूचकं स्परे 
देसी ति कती हे “यदा कर्मसु काम्येषु छिथ सव्रेषु पश्यति। 
समर्‌ तन जानीयतत्तस्मिन्स्वेपनिदशने'दति। "पुरषं कृष्णं कृष्णः 
दतं पश्यति स एनं इनित्‌” इति च + पुरुप है सो जिस स्वरम काः 
स्थकभुके विषै सीको देखे विस स्वधमे समदि जाननी इति प्रथमः 
शरस्यथः । ओ जौ कृष्णदूंतवाे कृष्ण पृरुपको देखे तो देखनेवाः 
लेको हनन करे इति द्वितीयश्चत्यर्थः । ओ स्पप्राध्यायको जानने 
वालेमी कते हँ कि स्वपरमे ङजरके उपर चटना मकरी है ओ 
खरे उपर च्ठना अञ्चुमकारी हे इति । यथपि स्वप्रके खीदशनः 
दिते सृचित वस् सत्य ई तथापि स्वके खीदशैनादिक सत्य नदी ॥ 
पराभिष्यानांत्ु विरोहित वते हयस्य दन्धविपयंयी ) ६१ 

इस सू्रफे-परामिष्यानात्‌ १ त २ तिरोहितम्‌ २ ततः » दि& 
अस्य ६ वघदिपर्थयौ ७ यह सात्‌ पद्‌ दँ ॥ जो जीव ई्रका अंशे 
तो ईश्रके समान धर्मबाला होनेते जेषे हरक सृष्ट सत्य ३ तेपे 
स्वके विषै जीवकी मृष्टिभी सत्यं होनी चाहिय यह कटनाभी टक्‌ 
नीफदिते!भवियाकेव्यवधानसे जीवके सत्यसंल्पखाद्धिम॑ तियो 
दित होररे द जव कोई जीव ईशरका ध्यान करे तव इशवरका कृपात 
फिसी जीवे सत्यसंकल्पत्वादि घमं प्रकट होते हे ओ इरधके स्वरः 
पके अज्ञानसे इसी जीवके बन्ध है आओ तिसके ज्ञाने मोक्ष दै ॥ ५ ॥ 

देहयोभाद्रा सोऽप ॥६॥ .. 
इस सू्फे-देदयोगात्‌ १बा२सः३ अपि £ यह चारपद्‌ € ॥ 


पाद्‌ २] मापादीक्रारहितानि । @। 9 


= 0 घ ९ दिरस्छनं न्‌ 
जो जीव ई्वरका अंश दै तो तिके ज्ञान रेशवादि घम्‌ तिरस्कृत 
न होने चाद्ये यह कना ठीक्‌ द परंतु जीवक ल्ञानरशवादि धमक 
तिरोभाव देह इदरिय मन इद्धि विषयादिकोके योगत ई 
जीवरवित स्वक सृष्टि सत्य नही ॥ ६ ॥_ 
तदभावो नाडी तच्छतेरात्सने च ॥ ७ ॥ 
इस सू्रके-तदभावः१नादीषु २ तच्छतः २ आलसानेश्चमयुह 
पाच पदे ह ॥ प्रम रीतिसे स्व॒भावस्थाके परीक्षा करी अघ सपु 
अनर्थक परीक्षा करते ह नाडी प्राण दद्य व्रह्म यह जीवक संपत 
स्थान्‌ द देसे छति कती है तह संशय है कि यह स्थान परस्पर 
मिप दै बा एकी र तहां कहते है मि भाण सौ हदय यह परक 
नाम है ओ नाडेद्रारा एक ब्रहमकोरी स्वदशैनाऽमावह्प सुपि 
स्थानके श्रवण हनत एक्‌ हही जीका सुषुप्ति स्थान हे ॥ ७॥ 
अतः प्रगोधोऽस्मात्‌ ॥ ८॥ 
„ इस सूरके-अतः १ प्रबोधः२ अस्मात्‌ यह तीन पद दै॥ जिसं 
स्त अत्मा एषतिस्यान्‌ ३ तिस हेतुत अत्मासेदी भरवोध होता 
९ भस आधिक इद्र विस्छलिङ्ग अथिसे निकलते है तेते सर्व प्राण 
आत्मा स निकक्ते है ॥ ८ ॥ 
१९ब्‌ त कमावुस्परतिशब्दषिधिभ्यः॥ ९५ 
रत सुनके सः १ एव २ तु क्मानुस्पृतिशब्दविधिभ्यः 
च पद६॥जो सोता है सो ही जागतारै वा त ॥ त 
2 ६किःजो सोता दै सोदी जागता काटिते!जो पदिरुदिन ल्य 
भधान कतत हसो दी दूसरे दिन शेष रे कर्मका == 
१८९ आ उप्थित्‌ पुरपको यः स्मरण होतादै कि ज ==> 
०९९६ आ दिन्दिनके परति यह प्रना ब्रह्मलोक -- ~ 
ऽया शब्द मी तिका उत्थान कं 
सीर सत्यान जाना जाता ह अन्यथा विधि न~ 
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(१२०) यह्ूत्ाणि । | अध्याय ३ 


युग्धेऽडसम्पतिः परिशेषात्‌ १०॥ 

इस सू्रके-युग्धे १ अर्धैसंपत्तिः २ परिरेपातर यह तीन प 

युग्य नाम मूच्छिका है तिपकी मूछावस्था जायत्‌ स्वप्र सुषुप्ति 

रण इत सर्वस विरक्षण हनत परिशेषसे अददं सम्पाति कातरे 

युषुतिके सवे धमकृरके सम्पत्र न हनेतं सुधुप्त नदीं कहाता ओं 

मरणकं सदं धर्मोकरके सम्पन्न न होनेते सृत नहीं कहाता रितु 

सुषुप्रकं आ मरणक अद्ध अद्ध धमं करके सम्पन्न होनेतं अद्ध 
सस्पृत्तिवाल है ॥ १०॥ 

स स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्कं सर्वत हि ॥ ११॥ 
_ इस सूतरके-न १स्थानतःरजपिद्परस्यश्टमयारङं & स्ख & 
, हि ७ यह्‌ सात पद्‌ है ॥ सुषुिके विषे जीव जिस ब्रह्मो प्रपत डोता 
हे तिस बरह्मके स्वहूपका निषूपण करते हैँ “सवैकमौ सवं काम 
इत्यादि ति व्रह्मको सवे कमवाला ओं स्वं कामवाला कहती ह 
सो सविशेष त्मका लिङ हे ओं “अस्थूलमनणु इत्यादि थुति 
रह्म स्थूरताका ओ अणुताका अभाव कहती है सो निरविंशेषव्र 
ह्मका लिकः हे तहां संशयहै किं सविशेष निविशेष दोनोदी प्रकारका 
रह्म प्रात होने योग्य है वा एक प्रकारका तहां कहते ह कि पखल्न 
नतिर्विशेषही है सोर प्रप्त दने याम्य है ओं स्थान जी पराथेव्याि 
उपाधि तिक्षके योगसे भी निविशेषदी रहता ई, काहेतें ! अशब्दम्‌ 
 इप्यादि चति सर्वच निरवशेष ब्ह्मकोदी प्रतिपादन करतां ह ॥११॥ 

न्‌ मेदारिंति चन्न प्रत्येकमतद्रचनात्‌ ५ १२॥ 

इस्‌ सूञ्रकं-न १ मदात्‌ रहात दे च्त्‌थ्न ५ प्रत्यकम्‌ & अत्‌. 
द्रचनात्‌ ७ यह सात पद्‌ द ॥ जां यह कहा कि त्र्य स्विशप नदह 
क्षित निर्विशेष ई सो कहना ठीक नदी, कितं ! कई अति व्रह्मा 


पाद्‌ २] भापाधकासहितानि। ( १२१) 


= ह 
भ 


चतुष्पाद्‌ कर्ती ह ओं रोर १।३१क९ २९५ है पे ५ 


' थ ) 


(~. 


हमा ची सविशेष निविशेष भद्‌ प्रतत रोता ह (६विचे 
त कृहो कारिते जद सदे उपाधिसेदको कें स शाल अन्द 
कृता है ओ जो श्वेति मेदको कहती हे सो उपासना वास्त कत 
& तिसका तात्पथं अभेदमेही हे ॥ १२॥ 


ष म स 


अपि चैपेके ॥ १३॥ 

इस सुकरे अपि १ च २ एष्‌ ३ एकं ९ यह चार्‌ पद्‌ ३ ॥ 
अपि (निश्चय कर्के) कोरशाखावारे मेददशेनकी निन्दपूवक अ- 
सेद दशंनको कहते ह “सनसेवेदमाप्तव्य नेह नानास्त एकंशचन ॥ 
पत्योः इ धृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्याते"इति ) अस्या अथः- 
य ब्रह जन करेरी प्रोह होने योभ्य है ओ इसके विपे नाना 
वस्ठ॒ कोर नदीं है ओ जो कोई इसके विषे नानक न्याई देखता 
हे सो मृत्युकं सकाशसे मृस्युकोदी प्रात होतार इति ॥ १६॥ 

शृतिसे तो साकार निराकार दौ प्रकारका ब्रह्म प्रतीत होता 
तम निरकारदी कैसे कहतेहो इस शंकां उत्तर कते ह ॥ 

असू्पवर्दव्‌ {ह तत्प्रवानत्वात्‌ ॥ १९ \ 


ईस भूक -अूपवत्‌ १ एव २ हि ३ तत्प्रधानत्वात्‌ ७ यह्‌ 
चार प दै ॥ रूपादि आकार करके रदित गह कारे १८ 
स्थूलसनणु इत्यादि अति निराकारं प्रतिपादनमेही प्रधान हँ १४ 


ज नराकार ब्रह्म ईं तो साकार ब्रह्प्रतिपाद्क अतिक 
गाति ई इस शकाका समाधान कहते हँ ॥ न 
गकाराव्चादयथ्यम्‌ ॥ १५ 
ईस सूनक-प्रफ{शवत्‌ १च र अतयथ्यम्‌ ३ 
यह्‌ तीन 
भस्‌ सूय चन्द्रमाका तेन आकाशम स्थित प्रतु ४९५ 


भृ 
) 


(१२२ ) नह्पू्राणि । [ अध्याय्‌ ई 


उपाधिके संबंधे ऋ वक्र मान होता तैसे व्रह्म भी पृथिव्यादि 
उपाधिकं संबधसं साकार भान हाताह उपासने वास्ते अति 
साकार व्रह्मका कहता है इसीमे व्यथं नदीं ॥ १५ ॥ 
आहं च तन्मात्रम्‌ ॥ १६॥ 

इस सुरक--आह्‌ १ च २ तन्माम्‌ ३ यह तीन पद हे॥ जपे 
लुवणका पिण्ड बाहिर भीतरस एक रस दे तैपे हपान्तर करक 
राहत निविशप चेतन्यमाच बह्म है एसे श्रति कती है ॥ ३१६ ॥ 

दशया चाथा अप स्मत ॥ ३७॥ 

इस सू्रके-दशंयाते 3 च २ अथां ३ अपि ४ स्प्यते < यह 
पाच पद्‌ ह ॥ “नेतिनेति इत्यादि श्रुति परषूपका निषेध करके 
निविंशेष ब्रह्मको कहती ओ“ ज्ञेयं यत्तस्पवक्ष्यामि यज्ज्ञालामृतम 
श्नुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न त्तत्राप्तद्च्यते" यहं गोतास्सति भी 
निविशेष बरह्म को कहती है । अस्याअर्थः-हे अर्जन जो जानन 
योग्य वस्तु है शो म तेरेकों कहूगा जिसको जानक पुरूष सोक्षको 
प्रात्तदोदा ३ ओपरत्रह्ल है सो अनादिहैनसत्‌कहाता 

असत्‌ कृहाता है. इति ॥ १७॥ 

| अत एव्‌ चापमा पयक्ादरृद्व्‌ ॥ १८ ॥ 

इस सू्के-अतः १ एव २ च ३ उपमा ऽ सूय॑क्राद्वत्‌ < यह 
पांच पद है ॥ जिर हेतुपे व्रह्म निविशेष हे तिस हैतसे व्ह्मका 
जल चूयौदिकोकी उपमा ३ जेसे अनेक जलपायोके विपे अनेक 
सूयं मासते तेस अनेक शरीरोके विपे अनेकदी आत्मा मासते ६१८ 

अम्डुवदयहभात्च न तथात्स्‌ ॥१९॥ 

दस्‌ भूथकष-अंइवत्‌१ अघरदणात्‌र तदेन £ तथात्वम्‌ € य्‌ पा 
पदै॥नल सुयादिकोंकी उपमके योग्य तरह नही काहेतीपूय मति 
मान्‌ है तिक उपाधि जल दूरदेशके विपे अहत हता हं ॥तप्तकं 


पाद्‌ २] मापादीकातहिताति । ( १२२ ) 


षि ू्का परतिविस्व होना युत द ओ ूतिरहित बर्न सग" 
है तिसकी उपाधिको दररदेशमे न हेते तिके विप व्रह्नक रातति 
म्ब नही हो सकता) १९॥ ध 
 वृदधिहा्षमाक्मन्तसांबादुभयक्षामञस्यादेवस्‌ ॥ २० ॥ 
 _ इषस बृदिद्ासमाक्तम्‌१अतमांवात्‌ २ उभयसामंजस्यात्‌ 
, २एवेम्‌ ध्रै चर पद ६॥दृ्न्त्‌ द॥नतकक्‌ सवेश सम नर 
होते ई किंतु विवक्षित अंशको लेके दशान्त होता ह जसे जगत 
सूर्यक्षा प्रतिशरिस्ब है सो जलके बधनेसे बधता दे ओ जलके घटने 
[स्ता ह तेसे एक्‌ पबरहम है सो देहादि उपाधिके अंतर्गत रोने 
पपाधिके धम जो पृद्धि ह्वासादि तिनको मजता है रेमे दृएतदा- 
गृन्तिकको समीचीन हनेते कोई विरोध नही ४२० ॥ 
दशनाच्च ॥ २१॥ 
„ इस सूनके-दृशनात्‌ 9 च २ यह दौ पद्‌ दै ॥ देहादिकं उपाधि 
14१ प्र्र्को प्रवेश अति कती देपुरश् दविपदपुरथकन चतुष्पदः 
९१.९१६ भत्वा परः पुरुप आविगशत्‌"अस्याथेः-ईशर हे सो म 
प्यादि शुरीरोको रचकं ओ पश्वादि शरीरोको स्वके चश्चुरादिकोकी 
"तासि पल एिह्वशरीखाखा होके तिन शरीरोके विषे पशं 
करता भया वश्‌ करनेसे भी पूणही दै. इति ॥ २१ ॥ 
"शपति !ह प्रतिवेधति ततो रवीति च थृयः ॥२२॥ 
ध मदततावतवूमदि २ परतिपेधति ३ ततः 9 रवीति « 
१९ भयः ७ यइ सात पृद्‌ ३॥ प्रकरणके विष मत्तं अमूर्त यद्‌ दो 
अन्यत्‌ पर ट श्नि = = ^ सूरत © 
इन दानद परे र ॥ 8 क ० ९ ## श्रते अगतत 


( १२४) , वह्ममूत्राणि। [ अध्याय ३ 


सदभ्यक्तमाह्‌ हि ॥ २६ ॥ 

इस सू्के-तत्‌ १ अध्यक्तम्‌ २ आह ३ हि ४ यह चार पद ३॥ 
जो सवे पपचस परत्रह्म न्यारा हे तो नेवादिकोसे ग्रहीत क्यों नीं 
होता वहा कहते कि परत्रघ्न अव्यक्त है नेयादिईदियोंका विषय नरी 
एही श्रुति कहतीहे “न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा"इति पन्न 
चध्चुकरके शृहीत होता है ओ न वाणी करके ग्रदीत होता ३ अर्थाः 
कोई भी इद्धिय करके गदीत नदीं है ॥ २३॥ 

अपि संराधने प्रत्यक्चाचमानाम्याम्‌ ॥ २४॥ 

इस सूघके--अपि१संराधनेरप्रत्यक्षावुमानाभ्यामृरयह तीन ए 
है ॥ ति स्प्रतिसे यह निच्छयं ह फ़ संराधन कालके विपे अव्यत 
ब्रह्मो योगी देखते ह संराधन नाम मक्ति ध्यान प्रणिधानाहि 
अवु्ानकां है ॥ २४ ॥ 

जो संरध्य संराधक साव मानोगे ती पर अप्र आत्पाक्षा भेद 
मानना होषेगा इस शंकाका समाधान कहते है ॥ 


भस, ५ 


प्रकाश्मादवचावशेष्य प्रकाशश्च क्मण्यस्थासात्‌२५॥ 

इस सूथके-प्रकाशादिवित्‌ १ चर उेशेष्यम्‌ प्रकाशः ४ च 4 
कमाण & अभ्यासात्‌ ७ यहं सात पद्‌ ह ॥ जसं प्रकशाद्करमा 
उपायिके विषे सेदको प्राप्त होतेह स्वतः भदवार नदी ई तेस्‌ चपा 
त्माभी ध्यानादि कमम॑हूप खपाधिके विपे भेदके प्राप्त हाताहं स्वत 
नदी'काहेते! 'तकवमसि' इस महावाक्यकं अभ्याससं व्रह्म एकरस६। 
भ्रतीत होता ॥ २५ ॥ 

अतोऽनन्तेन तथा ह ठङ्म्‌ ॥ २६॥ 

इस सघके-अतः१ अनन्तेन २ तथा ३ हि ¢ लिङ्गम्‌ 4 य 

पंच पद्‌ इ ॥ अभदकां स्वामातक हनत जा भेदका आव्यङ्गित 


४४९ [१५ (^ 3 & ५ 
पाद्‌ २) भाषाीकासहिताने । (१. 


= ७ 


हनेतै विसे अविघाको दर करके जीव है सा सनन्त प्राजक 
साथ एकताको प्राप्त हेता रै एेसेदी शति कदत ९ तह्न 
भवति" अस्या अ्थः--त्रह्को जाननेवाल। त्रह्यह हतां ६ इत 
उमययपदेशाच्छदङण्डलपत्‌ ॥ २७॥ 

इस्‌ सु्क-उभयय्यपदेशात्‌ १ तु २ अष्िङकण्डल्वत्‌ 
तीन पद्‌ ह ॥ कै प्यात्रध्यातव्यरूप करक ज कदी दर्दणत्य 
हप करके जीवका ओ ग्राज्ञका सेद कहा है जो असद मानाग्‌ 
तो मेद्कयन निरथंक होवेगा यह्‌ फदना लेक तदी, कहते {जसे 
सपं एक होते परंतु कुण्डकित वक्राकारस्व दौवदण्डाकारत 
` प करके तक्षका मेद्‌ है तेसेदी एक ब्रह्मके विषे उपाधि अदुपा- 

धिको लेके मेद्‌ अभेदका कथन हे ॥ २७ ॥ 
प्रकाशश्रयदद्रा तजस्त्वात्‌ ॥ २८॥ 

इए सूथकष-मकाशाश्रयवत्‌ १ वा २ तेजस्ताच्‌ ३ यह तीन 
प्द ६ ॥ जसे प्रकाश ओ प्रकाशका आश्रयं सूर्यं इन दोनोंको तेज 
हनत अ्येत भि नहीं हे परंतु लोक्‌ इनको भिद्च कहते ह तैसे 
प्रकरणपयी जानना चाहिये \॥ २८॥ 

ल पूवा ५ २९॥ 

सूचरक-पूषेवत्‌ १ वा २ यह्‌ दो पद्‌ ह ॥ "प्रकृ ध 

प्शप्यम्‌ ` इस्‌ सूपे जो कहा हे क प्रकाशादिकोकी ५ 
(परस्‌ ६ स्‌ भवान्तसिद्धान्त कहा हे ओं बन्ध अवियाछृत है 
तित्कग वचया निवृत्ति हे ॥ २९१ 


व्रत्पचद्धं ५३०१४ 
4 पन्‌ प्रतिपधात्‌१ चर यह्‌ दों पृद्‌ हैँ धप्रमराल्मासे अन्य 
"5 नपधन शाघ्ल कहता रै (नान्योऽतोऽस्ति दषा" यह्‌ 
त कइत ह कफे परमात्मासे अन्य को$ दरा नह ह ॥ ३० ॥ 


,(१२६ ) बर्मरू्ाणि । [ अध्याय ३ 


परमतः सेतृन्मानक्षम्बन्धसेदग्यपदेशस्य्‌ः ॥ ६१॥ 

इस सूचके-परम्‌१अतःरसेतून्मानसंबन्धभेद्ष्यपदेशेभ्यःदेयः 
तीन पद दै ॥ यद परवैपक्षसू् ३ । जो सर्व परपचसे रहित ब्रह का 
तिसतें परं ओरभी तच्छ वस्तु है काहेते! सेतु १उन्मान २ सम्बंध 
येद्‌  दनका कथन हनेते “अथ य आमा प सेदुर्विधतिः"यहश्ुति 
कृहती है कि जो आत्मा है सो सैको धारण करनेवाला सेठ है इसते 
यही निश्चय भयाकि आत्मप सेते परे ओौरभी तच्छ षस्त रै ओ 
“तदेतत्‌ व्रह्म चतष्पात्‌ यह अति कहती दै किं वह व्रह्म चारपाद- 
वाटा है जो चारपाद करके परिमित तरह है तो तिसते अन्य वस॒ 
भीहै ओ “सता सोम्य तदा सम्पन्नोभवतिः"यह श्चात कहती हे फ 
ह सोम्य यह जीव सुषुति कालमें सत्‌ बह्मके साथ सम्बन्धको प्रा 
होतार ओ “अथ य एषोऽक्षिणि पुरूषः” इत्यादि थुति अक्षस्थ 
` पुरुषकां ओ आदित्यमण्डलस्थ पुरुषका भद्‌ कहती है इन सर्वस 
यरी जाना गया किं पर्रह्मसे परे कोई तच वस्तु र ॥ २१॥ 

सामान्याचचु ॥ २२ ॥ | 

इस सूञके-सामान्यात्‌ १ त॒ २ यह दो पद हे ॥ (तुशब्द एूषप- 
पकी निवृत्तिके अर्थ द ब्रह्मसे अन्य कोई तत्वस्तु है यह कना 
प्रमाण करके शरन्य है ओ सेतुके कथन करकेभी तरह्से भित्र काई 
वस्तुकी सिद्धि नदीं दोसकती, काते! लोकिकतेतुकी समानता 
ति आत्मा को सेतु कहती दै ओ य नहीं कहती फ आत्मापे 
अन्य कोई तत्व वस्तु द ॥ २ ॥ 

बुदखयथः पादवत्‌ ५३९ ॥ 

इस सू्रके-बुदधयर्थः १ पादवत्‌ र यद दो पद ६ ॥ जौ यह कदा 

कि उन्मानका कथन हेनेतें ब्रह्से भिन्न कोई वस्त॒ ह सा क्न 


प्‌ ५ [ क्ष्व [न \ 1 ^ ४८ / 
(द्‌ २] पापारीकासाहूता)न । 


= 9 ^ च, 


डी नर, कदत !जेसे ध्यानके वासते वाङ्‌ भणि = 
नके चार पा दै तेते (बुद्धयः) उपासताक +! “ 
चार पाद्‌ 
स्थानकिरिषालकाशषादिष्त्‌ ५२५ ॥ 
इस सूतके -स्थानविशेपात्‌ १ प्रकाशादवित्‌ २ र दा 14 
जसे सूय॑का प्रकाश एकदी दै परंठ्‌ उपाधिकं यागस 14९१ करत < 
ओ उपाधिके वियोगसे महप्रकाशकं साथ सस्बन्धवाखा करात्‌ 
 हैमोयपाथिके मेदसे भित्र कदाता दैतेसे एकदी आत्मा जाग्रदादि 
अवस्थां बुद्धयादि उपाधिकं योगसं विश्ष वक्ञान्‌वाखा कहता 
सुप्तिमे उपाधिकी शान्ति दोनेतें परमा्माकं साथ सम्व- 
घबाला कहाता हे ओ उपाधेकं मेदसं त्र कदाता ३ ॥ २९८ ॥ 
उपपत्तेश्च ॥ ३५ ॥ 
इस्‌ सू्के-उपपत्तेः१ च २ यह दो पदं द ॥ अपने स्वरूपसे दी 
्रह्के साथ सेदनिवृत्तिरूप सम्बन्ध जीवका हे सुख्य सम्बन्ध नदीः 
कात श्रुति करके एकं ब्रह्मका कथन होनते वस्तुद्रयका अभाव रै 
वथान्यप्रातर्षात्‌ ५ ३६ ॥ 
इस्‌ सुखके-तथा१अब्यप्रतिषेघात्‌ रयह्‌ दो पद्‌ हं॥'नेह नाना 
स्ति किञ्चन यइ शति ब्रह्मसे भिन्नवस्तुका प्रतिषेध करती है इससे 
यही निश्चय भया किं परब्रह्मसे परे कोई तत्व वस्तु नरी ६।३६॥ 
अनन्‌ सवपतत्वमायामशब्दादम्यः ॥ ३७॥ 
इस सु्रके-अनेन१सवेगतत्वमूरआयामशब्दादिभ्यःद्यह वीन्‌ 
पद्‌ ६॥ इ सेत्वादिकथनके निपेषसे सर्वेगत आत्मा सिद्ध भया । 
रभ्‌ -तुम्‌ आमाको सवेगत केसे जानतेदो!ऽत्त्र-मायाम शब्दे 
जानत्‌ ३। प्र्न-जायामशष्डु किसको कहते ₹। ! उत्तर-व्याप्ति 
तक शव्द आयामशन्दरं जते“ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानाकाशात्‌ 


= 2 3; म 


५१२८) ` बरह्माणि । , [अध्याय 


यह्‌ बरह्मको ग्यापक कृहनेवाखा आयाम शब्द ! अस्या्ः-परम 
त्मा लोकसे बडा है ओ आकाशषषे वडाहे अर्थात्‌ स्मत हे २५ 
फएरुमत उपपत्तेः ॥ २८ ॥ 

ईस सूत्रक-फलम्‌ 3 अतः रउपपत्तैः ३ यह्‌ तीन पद्‌ दे॥ छु 
अङ्घुम व्यामिश्रयह तीन प्रकारके कृप है तिनका सुख दख व्यमि 
श्र यइ तीन ही प्रकारके फर ह तिन फलोंको दैव नारकीय मनुप्या 
देक सौगते हे तिन एलको समानेकदा कमं देवा हशर दै त 
कहते ह क फरक चुगानेवाला द्र हे, कषत ! सर्वेश्वर सर्वजन 
चेतनके विना जड कमेक विषे फर भुगानेक्ती योग्यता नरही॥३८॥ 

शरुतत्वाच्च ॥ ३९॥ 

इस सूघ्रके-श्तत्वव्‌9चरथह दो पद दै ॥ “स वा एष महानज 
आत्पाऽ््रादो वषटदानः"य॒ह श्यति कहती है कि सो यह महान्‌ अज 
आत्पा है षो सेको अत्त देता हे ओ घन देता है इति ॥ ३९ 

धु जान्ानरतं एष ॥ ४९॥ 

इस पूञ्के-पर्मय्‌१ जैमिनिः २ अतःदएष यह चार पद रै ॥ 
“'स्वगरंकापो यजेत" इत्यादि शरतिसे धमही फलका दता ह एष 
जेपिवि आचाय मानतां ६॥ ०॥ _ 

पूर्वं ठ बाद्रायमो देठव्यषटश्द्‌ + ४१॥ 

इस सूत्फे-पषैष्‌ १तुरादरायणःडदेतुभ्यपदेशात्‌ :यहे बार 
पद्‌ दै ॥ केवर कंदी फलका दाता है इस पक्षकी निधृ्तिके अथं 
तुष्ट ह पूर्वोक्त ईश्वरी एडका दाता ३ एसे बादरायण आचाय 
मानता ह कारैते सववेदान्धके वेषं ईश्वरा जगत्का हैत कटां ४१ 
. इति शरीमन्पौकिकनाथयोगिविरवितायां वलनपूजसाराथपर्द पकिव 

तु्तीवाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 





पाद्‌ ३] भाषाधकासदहितानि ! (1) 


त्तीयाध्याये ठतीयःपाद्‌ः । _ 
पू्ैपादके विषै विज्ञय बरहा त्त्व क अव विचार करते ६ 


सुवै बेदान्तके विषे विज्ञानका भेदं हे वा नदीं शस संशयको दूर्‌ करते 


द भगवान्‌ सूत्रकार ॥ 


४ [ 


सवेदान्तप्रत्ययं चोदनादयपिशेषात्‌ ॥१॥ _ 
इस सू्रके-सववेदान्तपत्ययम्‌9चोद्नादयविशोपात्‌र यद्‌ द पद्‌ 
 ॥ सववेदान्तके वपे एकी विज्ञान दै, कितं १ चोदना दिक 
अबिरेषता हनेतै चोदना नाम प्रेरणाका दै बा विधायकरशब्दका 
नाम चोदना ३ जैसे एकंदी अथिहोऽके विषे शाखामेद्‌ है परंतु 
जुहुयात यह्‌ चोदना शब्द्‌ एकी ३ तैसे बाजसनेयी शखामे ओ 
छान्दोग्ये विषे “ज्येष्ठश्च ्रषठश्च" इत्यादि ज्ये्ठत्वादिगणविशिषए 
प्राणविया एक ह तैसे पंचाथिविघया भी एक रे ॥ ३ ॥ 
. मदाननेति चेच्नैकस्यामपि॥ २॥ 
इस सूचके-भेदात्‌ १न २ इति ३. चेत्‌ ४ -न९. एकस्याम्‌ & 
अपि ७ युर सात पद द ॥ वाजसनेयी शाखामे पंचायिवि्याकी 
सतति करके छल आभि ओर माना ३ेओ छान्दोग्ये पंचाभि- 
विद्याद मानी एसे गुण भेद्‌ देने्तेसवै वेदान्तके विषे एक विया 


नदी (इति चेन्न ) रेषे न कहो, काते ! एकं विद्याके वि 


~ 


= 


= नेद ^इति चेत्र ) एतेन करो काट विषेभी शण 
` भक्का समव टातते एकरा विया र ॥ २॥ , 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारेऽधिकाः 
॥ राख स॒व्‌व्च्‌ त्रयमः ५ ३॥ 
स्वाध्यायस्य १ तथात्वेन रसमाचारे ३अपि । 

२ ह ६ तत्नियमः<य्र्‌ आर पद हें ॥ जो ते क 
वेदे सयक परति रिरोत्रतादि धर्मकी अपेकषाहे ओ 


(१३०) बरह्माणि । [ अध्याय ३ 


दरसर्‌ वेदम नदीं हे इसीसे वियाका मेद है सो कना ठीक नरी 
कितं ! शिसोवतादि अध्ययनका धर्म है विद्याका धर्मं नरींअं 
अध्ययन धम करके द वदव्रतोपदेश मंथके विपे आथैणिक कहु 
दं कि {शरात्रतादिरहित पुरुप हसका अध्ययन न कृर जैसे एक ॐ 
संज्ञक अगमं सोयादि सत्त होम करे यह नियम भी अथेह पतु 
शिरोततादिधमविदयाका है यह नियम्‌ नहीं ॥ ३॥ 
दशया च॥२॥ 
इस सू्रके-दशयति१ च २ यद्‌ दों पद्‌ है ॥ एकदी विद्याको 
कहता हे"सवं वेदा यत्पदमामनन्ति” अस्या अर्थः- जिस ब्रह्मस्व 
पको सं वेद्‌ कहते है. इति ॥४॥ `. 
उपसंहारोऽथमिदादिषिशेषवत्समाने च ॥ ५॥ 
इस सू्के-उपपंहारः १ अर्थाभेदात्‌ २ विधिशेपत्रत्‌रे समाने? 
च 4 यह पांच पद दै ॥ उक्त प्रकारमे सवं वेदान्तफे विषे एकै 
विद्या सिद्ध भई ओ जो शाखान्तरमें विद्याके शुण के है विनक 
समानवियामे उपसंहार करना, अथात्‌ जिम शाखामे नी है तिः 
शाखमिं शाखान्तरसे इकट्ा करना काहैततिनके अर्थक अभेद! 
से विपिके शेष अधिरहोजादि धरमोका एकविषिमे उपहार हेता! 
तैसे शाखान्तरस्थ यर्णोका समानविदयामे उपसंहार जानना ॥ 4 
अन्यथालं रष्दादिति चेन्नापिशेपात्‌ ॥ ६॥ 
इस सू्रके-अन्यथाखम्‌ १ शब्दात्‌र इतिरे चेत्‌भन «अविशेष 
यर छह पद ॥ वाजसनेयी शाखामें रवण होतार क साति 
वृत्तिवाठे देव कहतेभये किं यज्ञके विपे उद्रीथ करके राजप्तताम 
वृत्तिवाले असुरोको जतेगे पीछे वागादिक सरव प्राणोंको कदा 
त॒म हमारे मध्यमं उद्रान करो जब वागादिक उद्रान करनं छग! 


1 


पाद ३] भूपादीकामुहितानि । ५१२३१ ) 


भवृतादि दोष करके भ्रस्त रोतेसये पछ सुस्यप्राणकेा का 
"सं नइद्रायतं दमि मध्यमे उद्वान क्र जव युख्वत्राण रहत कृर 
नेरगा तब अपुर नष दोतेशये इति ओ छन्दोग्यके 4 स अवण 
रोता ३ कि 'तस्रीथश्पासाचश्िरेजव वागादिक सुवै प्राण दोप 
करे मस्त हेतिभये तव्‌ खस्यप्राण उद्रान कृता सत्रा पीे अमुर 
तष्ट होगे तव ति उद्रीयक्प सुय प्राणक देवता रपासना कृश्‌ 
भये इति इन दोनों स्थलोनि प्राणविदय कदी हे तहां संशय हं कि 
यह विया एकृदेवा नदी! पर्ोत् न्यायसे प्राण॒विया एक हं यर पू 
पक्षीका मत हेसिद्धन्ती-प्राणविद्या एक नरी, काते! वाजसनेयी 
शाखामे तं न उद्वाय इस वाक्य करके प्राणको कतो मानाहै ओ 
छन्दोग्यम्‌ '“तसुद्रीथश्ुपासां चक्रिरे ऽस वाक्य करके प्ाणकों कमं 
माना है पेते उपास्य कत्त कम॑का मेद होनेतें वि्याका मेद हे । पुष 
पकषी-फतो करप विशेषता कृके वियाका भेद नरी होसकता, 
काते ! षटुत स्थरमें प्राणविदयाकी अविशेषता प्रतीत रोती ३ 
इसीसे प्राणविद्या एक्‌ दै ॥&॥ , 

त व्‌ प्रकरणमेदात्पसेव्रीयस्स्वादिवत्‌ ५७॥ 

इस सृथक्‌-न १ वा २ प्रकरणभेदात्‌ र प्रोवरीयस्त्वादिवत्‌ ४ 
यई चार एद ६॥ यह तिदद्धात्‌ सूत्र रै जते प्रकरणका मेद्‌ होनेते 
आदित्यादगतारेणण्यश्मश्रुतादिगिणविरिष्ट उद्रीथकी उपासनासे 
प्रपरायस्त्वादे अथात्‌ ( परमन्रेष्ठत्वादिशणविशिष्ट उद्रीथकी उ- 
पापनाका भद्‌ ६ तेस प्रकरणका मेद हेनेते ाणविधाकामेद्‌ है७ 

ध त्‌ तदपि॥<॥ 


५ ाजसनयीशाखामे मौ जन्टो- 
ष्यप्र रल्यय्‌ वेया ले ~ = १९, ल 
"= सदयन्ा एसौ एक्‌ संज्ञा दानत एकदी विया हे यइ ग 


(१३२ ) ब्रहूत्राभि । [ अध्याय ३ 


7 + 


भी ठीक नही, कहती (न वा प्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्तादिवच्‌' 
इस परवजमे जो कह अध हं सोह टाक ६ आ एकस बह कना 
भी शतिक अक्षरोसं बाह्य ह श्ुतिम तो द्रीथ इतनादी पद ६।८॥ 
व्याप्रेश्र समञ्चसम्‌ ५ ९॥ 

इस्‌ सू्रके-व्यापतः १ चरसमंजसम्‌ ३ यह तीन पद्‌ है ॥“ओ- 
मिस्येतदक्षसुदरीथङ्ुपासीत" अथैः-'आओम्‌'यह अक्षर उदी है एषे 
उपासना करनी इति।इस वाक्यम अक्षरशब्दका ओं उदरयशब्दका 
सामानाधिकणणय होनेतै अध्यास अपवाद एकस्व विशेषण यह चार 
पक्ष प्रतीत तेरे बद्िप्वक अभेदके आरोपका नाम अध्यास हैः 
बाधका नाम अपवाद वास्तव अभेदका नाम एकल ई व्यावृत 
कका नाम विशेषण दै।तहां संशय है कि इन्‌ चार्‌ पक्षम कोनसे 
पक्षका महण करना टीक्‌ दै ! तहा कहते है कि विशेषणपक्षका म्र 
हण करना दीक है, कादिते १ इस्‌ उपासनामं सकैवेद्व्याप्य आद्र 
प्राप्त मया तिसका निरास करके ओङ्कारे विषे प्राणहष्टि विधान 
क वास्ते अक्षरका उहीथ विशेषण ३ एसे दी मानना शक ईै॥ ९॥ 

` स्वभिदाटन्यत्रेमे ॥ १०॥ 


` इस सू्रके-सवीमदात्‌ १ अन्य॒त्र २ इम ३ यह्‌ तीन पदै ॥ 


वाजसनेयीशाखामे ओ छन्दोग्यमे प्राणका संवाद ह तदा पराणको 
रट मानक उपास्य माना हे तिके विषं वागादिकोके वतिष्ठतवादि 
गुणोका समपेण किया है बाणीका वसित यण है ओ चक्का 
प्रति यणङेकातैवाणीवाला खलषूवैक वस्ता द चवा 
ससक पादमतिषट हेती दै जौ कोपौतकी शासा आणा 
तमै वसिटलादिणोका मवण दै नदीं तदं संशय दै कि वाजसन + 
शाखा वसिष्ठत्रादिणोका आकर्षण करना बा नदी 7९४८ 

कि आकर्षण करना, कादेते ! सवेशासामं प्ाणविन्ञान एकरीरं १० 


पाद्‌ ३] भापादक{क!६५।(९ । 9 


नन्दादयः प्रधनस्य + 3 
इस धूरके-आनन्दाद्यः १ प्रघानस्य्‌ २२ यह द। पद्‌ ३॥ ज। 
ति ब्रह स्वरूपको कहती हे तिनके वि आनन्द्रूपत चित्रान्‌ 
पतत सभैमतत्वादि ्रह्मके घमं कदे तहं संशय रै कि जस तिम 
मो धं कहा ई सो वहां जानना वा सरे धम सारद जानने त 
हते ह छि सारे घमं सारेदी जानने, काटैत ! सवे छरतियोम्‌ एकरी 
रह प्रान ३ तिका मेदं तरी ॥ ११ ॥ 
तैत्तिरीय उपनिषदं प्रियशिरस्व मोदप्रमोदाटि घद्यके घम्‌ कै 
है सो यी सरे श जानने चाहिये ईस शकाका उततर कृटते ६। । 
प्रियाशेरस्तवायश्राद्वर्पदयापदय {हइ द्‌ ५१२) 
इस सुअके-गप्रियशिरस्तायप्राप्तिः१उपचयापचयों ररि देभेदे 9 
यह चार पद्‌ ह ॥ प्रियशिरस्त्वादि धमक सारे प्राप्तिं नही ह, कारे 
ते १ पुत्रादि दृशेन सुखका नाम प्रिय हे पुञकी वात्तीसे मोद दोता 
टे यर्‌ सवं कोशके धम्‌ दे ्ह्मफे नरी, कारैते ! परस्परकी अपेक्षामे 
आओ मोगतेवारेकी अपेक्षा इन धर्मोकी वृद्धि ओ हानि देती 
ञौ हानि वृद्धिभदके विना दवै नदी ओ ब्रह्न भद्रहित ह ॥१२॥ 
दतर तवर्यसासन्यात्‌ १३६५ 
इस्‌ शूचरके--इतरं १ त॒ २ अथसामान्यात्‌ ३ यह तीन पद्‌ है ॥ 
चान्‌ आनन्दाद्‌ धुम्‌ सारह्‌ जानन्‌ चाद्ये, कारेतें ! इन घमो 
करकं प्रतिपा घम व्ह सारे रकदी हे ॥ १३॥ ` 
आव्यानाय प्रयाजनामावात्‌ ॥ १९१ 
| ९स्‌ सूक-आाध्यानाय्‌ १ श्रपजनामावात्त्‌ २ यह्‌ दीं पद्‌ रे ॥ 
< दवभ्यपरा द्यथा अर्थभ्यश्च परं मनः'त्यादिदठतिवाक्य कट- 
स्ट १ भरव होता दै तहां संशय दै कि ति तिसफी अकषत 


( १३४) ब्रह्मसूत्राणि! ` [ अध्याय ३ 
अभार्कि परे कहे ह वा इन सवैकौ अपेशसे पुरुषदी परे कदा। तः 
कते २ क इन सबकी अपेशषासे पुरुषी प्रे कहा है,कारेते १ इन 
ष परुपका दशन होना यदी इनका प्रयोजन हे ओर कोड भरयोजन 
नहा आं व्घ्मको प्रे कदनेका प्रयोजन मोक्षकौ सिद्धे हे ॥ १४॥ 


. आत्मशब्द ॥ १५॥ 
इस्‌ सुतरफे-आात्मशष्दातु १ च २ य॒ दौ पद्‌ हँ ॥ पुरुषक्ञानके 
वास्तेदी इन्द्रिय अथादिकोका मवाद माना ह, कात. एप 
सरेषु भतेष॒ गूढोऽऽत्मा न प्रकाशते” इत्यादि शत्तिमे पुरुषकं विपे 
आत्मशब्दका प्रयोग होनेतै इन्द्रिय अथादिक सवं अनात्मा ईं 
ओं तिका अर्थं यह है कि सर्वभूतोके विषे आतमा गूढ रै इसीपे 
प्रकाशता नदीं रै इति। । १९॥ 
आत्मश्रदीतिरितसवदुत्तरात्‌ ॥ १६॥ 
इस सके-आत्मग्रदीतिः 3 इतरवत्‌ २ उत्तरात्‌ दे यह तीन प 
ह ॥ रेतरेय उपनिषदे कहाहै कि इस मृष्टिसे पदिक एक आत्मारी 
रहा ओौर कुछ नदी था सो आत्मा इन रोकोको सचता भया इति 
तहां संशय है कि आत्मशम्दसे परमात्माका महण दै वा अन्य 
किसीका यदण है! दां कहते है क परमात्माका रहण देका 
जसे इतर सृष्टि वाकयोमिं परमात्माका मरण करते हैँ तैसे इहाभी 
करना चाहिये ॥ १६&॥ 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १५॥ 
इस सूघ्रके-अन्वयात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ स्थात्‌» अवधारणात्‌ 
यह पांच पद ै॥ घ्ाटिवाक्यका प्रजापतिके विपे अन्वय दीने पर्‌ 
मात्माका अहण नदीं हेसकता एसे कहे तो शक नरी? कार्ता जा 
परमात्माका रहण न होगा तो सृष्िसे पदिक एकदी आमा रदा 
तेसा नि्यभी न दोगा इसीसे परमात्माका य्रहण करनी ठीक १७ 
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© 

कायाख्यानादपूरवम्‌ ॥१८॥ _ . 

इस सु्के-कायाल्यानात्‌ १ अधूैम्‌ २ य॒द्‌ द पदं ₹॥ 
ह्दोग्यमे ओं वाजसनेयी शाखामे प्राणसंवादकं चष श्रादपनन्त 
णका अत्न कहके पीर कहा है कि जल प्राणका वच है ए 
पासक पुरुष प्राणकी अनय्रताका चिन्तन करे ओं तिसके पीछे 
्न्दोग्यमे काद किभोजनसे पिके ओ पीडे आचमन करना यरं 
रणको आच्छादन करनेके वास्त आचमन विधि दे इति।तदा सशय 
ै कि यह दोनोंशी मानने चाहिये बा आचमनविधि मानना चाये 
वा अन्ताचिन्तन मानना चाये इति। ताँ कहते हे किं ध्यानके 
बास्ते अनञ्नताचिन्तनदी मानना ठीक है, काहैते ! शुद्धिके वास्ते 
कायरूपते आचमन निततयदी प्रात्‌ दै तिसकी विधि नरी है ॥ १८॥ 

समान एवचाभेदात्‌ ॥ १९ 

इस्‌ सूप्रके-समानः१ एवम्‌ २ च ३ अभेदात्‌ 8 यह्‌ चार पद्‌ ॥ 
वाजसनेयी शाखाम्‌ अयिरदस्यके विषे शाण्डिस्यविदयाै तहां मनो- 
मयत प्राणशुरीरत्व भारूपत्वादि आत्मके गुण के दै ओ तिसी 
शाखामि कदा द कि आत्मा स्वैका अधिपति है सवका प्रशास्ता दै 
इति । तर संय दे कि यह विद्या एक है ओ मनोमयत्वादि गुणका 
उपहार द वा दो विया दँ बायणकाञनुपसेहार दै! तहं कहते दै कि 
भसे कटी भित्र शखामे एक विया ओ गणका उपसंहार होता है तैर 


* _ ९ किय €, ₹ तस्‌ 
९६,५ एक शाखा एकह विद्याओं गणका उपसंहार दै,कादेत ! 
मनामयत्वादयुणवाला एक ब्रह्मदी उपास्य हे ॥ १९ ॥ 

निः सम्बन्धदिवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 
सम्बन्धात्‌) एवम्‌ अन्ययरेमपिध्यह चारप 
र सम्बन्धा न्यूः रप 
इ्यारण्यकम कटा द किं इसु मण्डले विपे ओ दक्षिण के 
ओ परप ई ओं पीठेदो उपनिषद्‌ के ह एकतो यह कहा छि 


( १३६ ) बद्वसूनाणि । [ अध्याय ३ 


अहर इस नामवाला मण्डलस्थ पुरुप अधिदेवत है ओ दरा यह 
कृटा 1क अहम्‌ इस नामवाला नेतरस्य पुरूष अध्यात्म हे तहं संशय 
हे कं आर्तभाग करकं यह दाना उपनिषद्‌ दोनोही जगह मानने वा 
विसाग करके एक अधिदेवत ओं दूसरा अध्या मानना इति) तहां 
पूवपएक्षो कहता ३ कि जेसे शाण्डिट्यवियमे एकविधा ओ ग. 
णकां उपसंहार माना ई तेस इहां भी एकविया ओ अधिदेवता 
यण का उपसंहार मानना चास्थि ॥ २० ॥ 
न वा कषात्‌ ॥ २१॥ 

इस सू्रके-न १ वा २ विशेषात्‌ ३ यह्‌ तीन पद्‌ दै॥ यह्‌ सिद्धा 
सू द इन दोनों उपनिषदाक दोनों जगह प्रापि नही रै, कितं ! 
मण्डलस्थ पुरुषकी अहर इस नामसे उपासना कदी ३ ओं नेघस्य 
पुरुषष्टी अहम्‌ शप नामसे उपासना कदी है एसे स्थानविशेष ह नेते 
दोनों उपानिषद्‌ भिन्न हँ एक नदीं ॥ २१ ॥ 

द्रया च ॥ २९॥ 

इस्‌ सूञके--दशयति १ च २ यद दो पद्‌ दै ॥ मण्डलस्थ पुरप 
अओ ने्स्थ पुरुषष्प स्थानके भेदसे भिन्न घम्‌[का अतिदेशके विना 
परस्परं उपसंहार नदीं होसकताइसीसे “तस्यतस्य तदव रूपं यद्‌ 
मुष्य श्पम्‌" इत्यादि यतिरूप अतिदश करकं आदित्यपुरुपगत्‌ 
शूपादिधर्मोकानेस्थ पुरुषके विषे उपसंहार मानाई। शत्यथः-जां 
इस सण्डलस्थपुरुषका रूप है सोई नेवस्थ पुरुषका रूप हं इति २२ 

सम्भतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥ २६ ॥ 

इस्‌ सूक -संभृतिदयव्याप्ती 9 अपि २ च ३ अतः ४यह्‌ चा 
पद्रै॥आकाशादिकंको उत्पत्र करनेवाला आ धारण करनेवालान्‌। 
्ह्मका पराक्रमतिसका नाम संम्भृतिदेभस्वगिककि साथ त्र्मव 
याप्निका नाम दम्याति है सो यह सथति ओ दुव्यापतित्रह्मक। धभत 


पाद्‌ ३] माषारीकारह्तानि ( १४५) 


दमं की ह ओ तिी वेदम शाण्डिल्यविदति जादिरक वरह 
दिया करी दै तह संशय दे कि वरसुबिधके 13१ रत्‌ 
परहार करता वान तहं कहते ६ फ नदी करना कातता < 
सयविदयादिकेफे हृदयादि स्थात्‌ कहे है तिनक विप शहवभतक्‌। 
प्रति नदीं होसकती ॥ २२॥ 

पुरुषवियायासिव चेतरेषामनास्नानात्‌ ॥ २४॥ 

इस सू्के-परुषविदयायाम्‌ १ इर च २ इतरपाम्‌ ° अन्ना 
नात्‌ & यह पाच पद्‌ द ॥ छ्दोग्यके वि एरुपका यज्ञर्पकरवं 
वणन किया दे तिसकी आघुका तीन्‌ विभाग करकं तान्‌ सनून्‌ 
कहे दै तिस पुरषके चोविसवपैपर्यत प्रातःकाल्का सवन है ओं 
तिके आगे चवाकिसषं पर्येत्‌ भध्यदिनका सुवन ६ ओ तिके 
आयि अडताङिसवपषं परयत स्यंकाल्का सवन दैएेसेए्क सो सो- 
रहवप पर्त पुरुषका जीवनप फल काहे ओ तैत्तिरीयके विपेभी 
परुपको यज्ञरूप काहे तिस विद्वन्‌ यक्ञपुरुपका आत्मा यजमान 
₹ भरदा पी दै इति तह संशय हे कि छान्दोग्यमे पुरुपयज्ञके जो 
धम कहे ६ तिनका तेत्तिरीयमं उपसंहार करना वा नरी? तदी क- 
सत ३ क नरी करना, करैत ! छन्दोभ्यमे जो पुरुषयज्ञ कहा रै 
सत्‌ करुकषण तत्तिरोयमे कृ इन दोनोंकी तुस्यता नदी।॥२४॥ 

_ . वधायथभदात्‌॥ २५॥ 

ए सुजरक-बेधाद्यथभेदात्‌ 9 यर्‌ एकदी समस्त पद्‌ है॥अथरव- 
व्क (वम्‌ उपानपद्के परारम्भम्‌ प्रविध्यादि मकरे हे "सप प्र 
य हदय पूनि्य्‌ धमनीः भ्वृल्य शिरोऽभिप्रबृचय्‌ विधािपक्तः" 
९८ क परप देवताकी भरथना क्त ६ किं 
वते ! मेरे शङ्के सर्वै अमे करके इदयको 


ते! रन्‌ अ मको विदीणे कर्‌ विशेष 
सवण कर ताङ्ञको तोड शिरका नाश कर ठेस तीन प्रकारसे मेय 


(१३८ ) बहमसूजाणि । [ अध्याय ३ 


ड नष्ट इवं इति । तहां सशय ₹ फे इन प्रविध्यादि मोका उप्‌ 
नेषद्‌ विद्याके विषे उपसंहार करना गा नरी तहां कहते कि नरी 
करना काते! इन मबोके इदयवधादि अथे भिन्न ह तिनका उप्‌ 
निषद्‌ विययाके साथ सम्बन्ध नहीं ॥ २५ ॥ 

हानो तूपायनशब्दशेषलालुशाच्छन्दः 
स्त॒त्युपगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६॥ 

इस सू्रके-दाना १ तु २ उपायनशब्दशपत्वात्‌ ३ कुशाच्छन्द्‌ 
स्तुस्युपगानवत्‌ ¢ तत्‌ ५ उक्तम्‌ & यह छद पद्‌ हं ॥ विद्रान्‌ अपने 
पुण्यपापको त्यागके शुद्ध दोके परव्रह्मको प्राप्तदोता है देसे अथव 
वेदम पुण्यपापका हान काहे हान नाम त्यागका है ओं विद्राक्छे 
जां प्रियहैसो तिसके प्रण्यको महण करते हं अप्रिय दै सो पापः 
कों अदण करते है एेसे कौषीतकी शाखामें पुण्यपापका उपायन 
कडा हे उपायन नाम मरहणका हे तहां संशय ह कि अथवमं हानका 
अवण है उपायनका नदीं तहां उपायनका सधरिपात करना षा 
नर्द? तहां कहते द कि करना; काहतं ! ₹हानशब्दका शष उपाय 
न शब्द्‌ है ठेसे कोषीतकीरहस्यमे कह है जसे इद्राता अपने स्तर 
गणनेके वास्ते काष्टकी ( कुशा ) शाका अपने समाप रखता हं 
सो कुशा कहीं अविशेष करके वनस्पतिमाकी कदी दै परंतु करी 
विशेष करके उदुम्बरकी कदी है तर्ही. उदुम्बरकीटी अहृण करन 
ओ जसे नव अक्षरका आसुर छन्द है तिसतें अभ्य देव चद्‌ है 
 तिनका अविष करके पौरवापर्थके प्रपंगमे देवछन्द पै ३ पेसे 
पध वाक्यस विशेष ग्रहण है ओं जसे. पोडशीकमका अगभूत 
स्तो पटना पेते अविशपेकारकी प्रहरमे सूर्योदयमे पटना एस 
विशेषकालका ग्रहणहै ओ जैसे अव्िप करके सवै इतिजाका 
उपगानकी प्राप्तिं अध्वदयषं मित्र ऋतक उपगान कर यह 
विशेष अरहण हे तसे प्रकरणम भी जानना चादियं ॥ २६॥ 


पाद्‌ २ भाषारीकारसहूतान । १. २१५>. 


सम्पराये कर्तस्यामावात्तथां द्यन्य्‌ ॥ २ 


इस सूत्के-साम्पराये १ कक्तन्याभावात्‌ २ त॒था दध्यथ ^ 
यह पाच पदे दै ॥ कौषीतकी शाखाबाके करते द क जव (द्रात 
मरके देवयानमागे करके ब्रह्मरोकको जाता ई तव मागक मम्‌ 
विरजानाम नदी आती है तिसको मन करके दी तरता ई आ वहा, 
पुण्य पापको दूर करता हे इति।तहां सशय है क विद्वात्‌ पण्यप 
विरजे दर होते है वा देह त्यागसे पदिरुदी दूर देते ६ इति । तद्‌ 
कहते है फि पिरुरी द्र होते दैःकादेते। पत विद्रान्को सागके धिष 
पण्यपापसे कुक कर्तव्य नरी एेसेदी अन्य शाखावारे कहतेदे।।२७) 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥ २८ ॥ 
इस सूजके-छन्दतः१उभयाविरोघात्‌ २ यह्‌ दो पद्हं॥ मागके 
मध्ये विद्राचके पुण्यपापका नाश मानना सवथा असंगत हेःकारेते 
एण्यपापके नाशकं जो यमनियमादि साधन्‌ तिनकाइच्छापू्वैक अ 
वान देकं पड पीछे नहीं हो सकता ओ देहपातके पूवर विद्रान्‌- 
के पुण्यपापका नाशं रोता रसे ताण्डीश्चुति मौ शाखायनी श्रति 
कट्तो हे तिनके साथ विरोध होवेगा ओं जो देहपातसे परष्दी 
एण्यपापका ताश्‌ मानो तो विरोध नही ॥ २८ ॥ 
7 ट विर्‌धघः ॥२९\ 
सू्के-गतेः १ अथंवक्छम्‌ २ उभयथा ३ अर 
विर घ्‌.& यह छट पद्‌ दे ॥ सुगुण विद्याके वषि व क 
सतिधिमे देवयानमारगका श्रबण ५ 
गक श्रवण ह ओ निशेण वियाके पिषे नरीह 
तहा साय ह ।क सगुण नेगेण दानोदी विययामे हान तो है 
ध मागका उपसंहार दोनों वि्यामे है वा करी है करीं नदोहेपरि 
९। करते ६1 सगुणम्‌ हे नियुणमे नदीं एसा माननेसेदी देवयानं 


(१४०) बहमूताणि । [ अध्याय ३ 


ग जथवाल इासकतहि अन्यथा जा श्रत पुण्यपापकं त्यागपूवंक 
वद्वानक। परत्रह्यके साथ एकता कहता तिसकं साथ विरोघ दोवेगा, 
कहत ! नगुण विध्ामं दवयानमागका अपक्षा नहा ॥ २९॥ 

उपपन्नस्तद्छक्षणाथपिटन्वटक्षृत्‌ ॥ ३० ॥ 
इस सू्के-उपपत्नः १ तद्छक्षणार्थोपलन्धेः २ लोकवत्‌ ३ यह 


तीन पद्‌ है ॥ सर॒णविघामें देवयानमार्म है ओ निर्जणमे नहीं यदी 


(क 


मानना टेक हैःकाहेतं] पयकविघाके विषे कहाहे कि सरणकारपा 
सक देवयानमागं करके ब्रह्मलोकको जाता ओं ब्रह्माके साथ पर्यक 
पर्‌ बैठक संवाद करतार ओ दिव्य गंधादिकोको भोगता है इति। ओ 
निशणका उपासक कदी जाता नदी इसीसे देवयानमागकीं अपन्ना 
नदीं ओं इस लोकम भी यह वातां भरसिद्दै किक्तिसीयाम जा 
नेवारेको माकी अपेक्षा होती है दूसरेको नरी ॥ ३० ॥ 
अनियसः सवसामविरोधः शब्दाठमानाभ्याम्‌ ॥ ३१॥ 
इस सूञके-अनियमः १ सर्वासाम रअविरोधःद्शन्दानुमाना 
ध्यासूथ्यह चार पद्‌ दै॥सगुणविधामं मी पयकविय्या पंचायिविा 
उपकोसरूविघा दहरविद्या इनके विषै दैवयानमार्गका ऋवण दहै ओ 
मथुविघा शाण्डिल्यविचया षोडशकलरवियावेधानरवियाके विपे नदीं 
हे तशं संशय है कि जिस विदाम देवयानमागं कहा हे तिसमे ति्तकां 
जानना यह्‌ नियमे वा अनियमसे सवं सरण विधाके विषे जानना 
इति। तहां कहते हे कि स्वदी सयणविघा व्रह्मलोकको पाप्तकरनेवाटी 
है तिन सर्वके विषे दी देवयानमागं जानना रएसेदी अति स्ति 
कती ह इसीसे कोई विरोध नदी ॥ २१॥ _ ॥ 
सराणविदयाका ब्रह्मलोक फल कडा ओ निर्ण वियाका शक्ति 
फल कहा सो ठीक नदी काहेत।इतिहास पुराणादिकोके विप तच्चज्ञा 
नकि जन्मका अवणहै जसे"अपान्तरतमाः नाम वदाचार्य वष्णुका 


पाद्‌ ३1 भाषारकसहिवानि ! ( 3१) 


से कटि ¢ सन्धि कृष्णद्वैपायन रोता भया अओ 
आज्ञासे कि द्वापरकी सन्म कष्णदषान्‌, भ 
राका मानसु् बरिष्ठ निमिराजकं शापस भ. त्यागके 


> 


ब्रहमाकी आक्ञासे मिञ्रवुरूणकं सकाशसे उत्पत्र होताभया एसे भग 


क [4 


स॒नछरमार दक्ष नारदादिकोके जन्सका भा श्रवत ह इस्‌ शंकाका 
समाधान करतेरै । 


यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ २९ \ 

इ सू्के-यावदधिकारम्‌ १अवस्थितिः सजाधकार्काणाम्‌ २ 
यह तीन्‌ पद्‌ ३॥ रोकरिथितिका हेत्‌ जो वेदप्रवत्तनापकि अधिकार 
है तिनके विषै परमेश्वर करके अपान्तरतम्‌ वसिष्ट शण नारदा्कं 
तिक्त द इसास जितनेकारु अधिकार दै उतनेकार्‌ वाि्ठादि- 
कौकौ स्थिति रदेगी ॥ ३२॥ _ | 

अष्षरवया ववरोधः सामान्यतद्धवा- 
भ्यामापसदट्वत्तदुक्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

हस सुध्रके-अक्षरधियाम्‌१तुरअवरोधः३ सामान्यतद्धावाभ्यापर 
९ ओपूसदवत्‌ ५ तत्‌ & उत्तम्‌ ७ यूह्‌ सात पद्‌ ई ॥ अक्षज्ञ न 
सथू है न्‌ अण है न स्व्‌ दै न दीध्‌ ६ एेसे वाजसनेयी शाखामि 
अक्ष्रत्फे वै स्थूलतादि द्ैतका निषेध किया ३ तहां संशय्‌ दे 
किः जिस शाखि सशूलतादितक निप रोती दे तहरी तिस 
इद्धिको जाननी चादिये का सारे री सवेनिषेष बु्धिका उपसंहार 
करन्‌, तद कते ई कि सरे सवं निषेध बुद्धिका उपसंहार करना, 
काटैत! सारे दी अद्भ्य ब्रहमक प्रतिपादन समान है जसे उपसद्‌ कुं 
केषिषे उदाताके वेदम्‌ स्थित पुरोडाश प्रदानम्रोका अष्व्ुके 
साय सव॑ होता ह तसे इदां भी सवनिपेधदुद्धिका अक्षजरह्क 
साथ संवेध हे ॥ ३३ ॥ | 

इयदामननात्‌ ॥ २४ ॥ 


स्स स्का इयदामननात्‌ १ यह एकी समस्त पद्‌ है॥ अथ 


(१४२) वरहमरूचाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


वेदं अध्यात्मभधिकारके विषे “द्र सुपर्णा सयुजा सखाया 
दमन्‌ कहा ओ कठवद्टीके कषे “ऋतं पिवन्तौ सुकृतस्य कोके" 
इत्याद म का है तहा संशय्‌ हे कि यह वा एक दे का नाना 
ई तह कहते है कि एक है, कहिं ! इन दोनों मंबोमे श्यत्ता कर 
पाराच्छन्न द्वित्वसंस्यावाला वचयह्प्‌ एकी रै परिच्छिन्न परिमाण 
का जाम इयत्ता हे ॥ ३४ ॥ 
अन्तरा शतभ्रामवत्स्वात्यनः ॥ ६५ ॥ 

इस सुजके-अन्तरा 3 भूतत्रामवत्‌र स्वात्मनः ३ यह तीन ए 
हँ ॥ वाजसनेयी शाखामे याज्ञवस्वयके प्रति उपस्ति ब्राह्मणक परश 
हेकिहे याज्ञवल्क्य जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ्रह्मदहै ओ जो सके 
अन्तर आत्मा ह सो मेरे प्रति कटो इति । ओं यदी प्रर कोर 
बरह्मणा है तहां संशय्‌ ३ कि इन दोना ब्रह्मणोमे एकविय[३ैवा 
नान्‌ हँ तदं कहते है कि एक्‌ है, किते! जसे ति कहती दै कि 
एक देव सर्वभूतो के विषे गढ है सवव्यापी है सवका अन्तर आतमा 
हे इति । तैसे इदांभी दोनोंको सबान्तरत्वकी अनुपपात दोनेते एक 
ही अपना जाता सवौन्तरात्मा ह इससे विधा एकं हे ॥ २५ ॥ 
अन्यथा सेदातपर्पत्तिरिपि चे्ोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६॥ 

इ सूचके-अन्यथा १ भेदयपपाततः २ इति ३ चेत्‌ न 4 
उपदेशान्तपवत्‌ & यद्‌ छद पद द॥ जो दोनों ब्राह्णोमें एकदी वा 
हे तो ग्रश्चका मेद न होना चाहिये अथौ एकदी पश्र होना चाये 
( इति चेत्न) पे न करो, काते जसे श्रेतकेतके प्रति नोवेर “तच 
मसि" महावाक्यका उपदेश ₹े परंतु विद्या एक है तेपे इदां भी प्र 
दो दे परंतु विया एकी ई ॥ ३६॥ _ 

व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७॥ 
दस सू्रके--व्यतिहारः प विंरिषन्ति २ हि ३इतखत्‌ 9 


(कासाहूतान । ५१2३) 
पाद ३। भापाराकासाहता 


यह चार पद्‌ द ॥ इहां जीव ईश्वरे नि र 
्यतिहार द एरय दपनिपद का ह कि जौ मृ ६ स वह्‌ इन 
रै ओ जो य ईर है सो भ ६ इति । तहां सशय ह कि दा व्य 
तिषा करफे उभयरूप सति करनी वा एकरूप सति करन | ४ 
कहते हे कि व्यतिहार करके उभयदूप मति करनी'कहिते जिसे ध्या- 
नफ वासते द्रे सवोत्पत्वादि ण कै दे तेसेदी ध्यानके बासते 
व्यतिहार कहा है एसे ओर जगह भी व्यातिहारका ऋण हौता रै 
कितूहैसोपेंहओमेंदटूसोतु है इति॥ २७ ॥ 
सेव हि सतत्यादयः॥३८॥ 
ईस सुनके सारएवरदिदेसत्यादयः £ य चार पद े॥दज्‌- 
सनेथीशाखमे सव॑से पदिरे उत्पन्न होनेवारे सस्यत्रह् हिरण्यगर्भ. 
म जो कोई उपासन कर सो अच्छे कोकृको प्राप्त रोता रेते नामा. 
रकी उपासना की है सत्य इसनाममे स १ त२त्य ३ यर्‌ 
तीन अकषर ह ओ तिके अनन्तर “त्यत्‌ तत्य इत्यादि 
तिम्‌ कहा ३ कि जो यह .मेडलके विषै ओ दक्षिण नेघके विषै 
पुरुप ३ सो सत्थ दै इति। तहां संशय है कि यह सत्यविया दोहे 
पा एक है ! तज्ञ कते हँ कि एक ३, कालत ! तय॒त्‌ तत्‌ इन पदों 
करक पूवक सत्यादिशणविरेष भतकारी आकषण किया है ३८ 
कमम्‌दतिरव तत पायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 
< सुवके-कामादि 9इतर 


श्प आत्माको कृदके तिके सुः 
क्देदओ पाजसनेयीशाखामें खदयाकाशके विपे आत्माको केके 
स सवचरातवापिगुण कदे रै तश संशय है कि यह विद्याएकृओ 
स्यकामल्वादिगणोका परस्परम योग 8 पा नही) तहां कहते है क्ष 


( १४४ ) ब्रह्मसूत्राणि । [ अध्याय्‌ ३ 
विया एक हे ओ सत्यकामत्वादियुणका वाजसनेयीशाखामे योग 


करना ओ स्ेवशित्वादि गणका छन्दोम्यमे योग करना'कह 
दान स्थल्मे इद्यस्थान समान है ओ विसमे जानने योगय 


- इश्वर भी समान है ॥ ३९ ॥ 


` आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 
इस सू्के--आदरात१ अरोपः २ यह दौ पद हे ॥ छन्दोग्यमे 


 वैषानरविामे कहा रे कि जो भोजनकेवास्ते परिरे स्थालीमे वा 


पत्तलादिकोमें अतन प्राप्त होवे तिसका प्राणाथिमे होम करना प्रथम 
आहति प्राणाय स्वाहा इस संत्रसे होमनी एसे पांच आहुति होमनी 
इतितं संशय है कि भोजनका रोप होनेते प्राणाधिहोजका लोप 
होता है वा नदीं ! तहां पूवेषक्षी कहता कि नदीं होता, काहिते ! 
वेशानरग्रियाके विपे जाबार ति प्राणाधिदचिका आद्र कदती है 


. भोजनका खोप होवे तौ मी प्रतिनिधि न्यायसे जल करके वा अन्य 


किसी अविरद द्रव्य करक प्राणाधिशोतरका अयुष्ान करना ॥९०॥ 

| उपस्थितेऽतस्तद्रचनात्‌ ॥ ३ ॥ 

इस सू्के-उपस्थिते 9 अतःरतद्वचनात्‌ ३ यह तीन पद्‌ र ॥ 
सिद्धान्ती कहता हे कि जो अत्न मोज॒नके वास्ते रथम प्राप्र द 
तिस अत्नसे प्राणाथिहो करना,काहेतै)शचतिने यरी नियम क्किया ईं 
जो अत्न भोजनके वासते प्रथम्‌ प्रात्‌ होवे तिसीको हेमना इति।प 
नियमसे यह भी जानागया कि भोजनका लोप होनेते प्राणाप्रि 
रोचका भी लोपदै॥०१॥ 

तत्रिधारणानियमस्तद्ष्टः एथग्घ्यप्र 
विबन्धः फलम्‌ ॥ ५२ ॥ . 

इस सूजके-तत्निधारणानियः १तदृष्टेः २ पथक्रेदिर अप्रति 

बन्धः4फलमूह्यह छह पद्‌ हे ॥ “ओं इस अक्षरकी उद्रीथरूप करकं 


(9 ^, 9) ( 5 ५) १५ ) 
पादं ३। माषाटाकापतहवात। 


उपासना करनी इत्यादि विज्ञान कमांगके जारित ६ तसं संत 
के यह विज्ञान कवैके विषै निलय दै वा अनित्य ६1! त, कत 
६ कि अनितय्‌ है कादेते ¶ तिनके निधरणका नियम्‌ नह ओ] 
शतिभ कहती है फि._ जो “आस्‌ इस अक्षका रसतमतवा(च्ह्प्‌ 
करये जानते ओ जो नरी जानता सो दोनोदी पुरुप क्‌ करते 
हओ दोनोरेदी प्रथक्‌ कमै पख्की सिषटिका अपरतिवन्धु 
है. जो जानता ह तिसको अधिकं फर होतार ओ जो तदी 
जातता है तिसु न्यून एल होता है ॥ ४२ ॥ 
प्ररानषेदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४२ १ 
इस सूञ्रके-प्रदानवत्‌ १ एवं २ तत्‌ ३ उक्तम्‌ & यह चार्‌ पद्‌ 
ईै॥ वाजसनेयीशाखामे वागादि सवके विपे अध्यात्सरूप प्राणको 
मढ कहर ओ छन्दोग्यमे अध्यादिसषैके विषे अधिदेवूप वाके 
छ कहा ह तहां संशय है $! भाणको ओ वाधुको भित्‌ जानना 
बा अभिन्न जानना! तहां केहते हँ कि मित्र जानना, किते !जेसे 
ई देषत्‌ एकदी है परन्तु राज १ अधिराज २२ स्वराज ३ इनं 
गणोके भेदसे तिसका भेद दे भौ तिसके अथं पुरोडाश प्रदानकां 
मी भेददै तेसे इहां भी ध्यानके बास्ते अध्यात्म अधिदैव 
विभाग दृनिते प्राणका ओ वूषुका मेद दे॥ ४३॥ 
ठिङ्ूयस्त्वात्ताङे बरीयध्तदपि \ ४९ ५ 


इस्‌ सृ्रक-लिङ्गभयस्त्वात्‌ १ तत्‌ २ हि ३ बरीयः तत्‌ 4 
>१य्यद छ प्द६॥अगरिरस्य वरा्मणके विपे बाजसनेयी कहते 
क, सरुष्यक सृ वकी आधे तिसके अतगत छत्तीसहजार अहो 
एय ह तिन करके अविच्छिमर ठत्तीसहजार मनकी वृत्ति यथपि 
ए शते बहत दै तयापि छन्तीसरनारकीरी गणना करते है तिन 
मनह सा आर्‌ करके देखताभयं 


अपएनी तिर्यक एेसदीवागा 


(१४६) बह्ूबाणि । [ अध्याय 
दिक अपनी अपनी वृततियेको अधिप करके देखतेभये इति। त 
संशय ६ यहं वृति य॒न्ञका अंगृदे वा संच केवल विघयाह्पहै 
तहा कृहते ६ कि फवठ वियषूप ह! कारिते] स अधरस्य 
के विषै बहुत लिङ्क केवल विघयाकाही कते है ओं प्रकरणसे लि 
सर्वान्‌ होता हे देते पूवकांडके विपे जेमिनि आचार्ने कहा है 

पवावरकूटषः रकरमल्त्वाच्छ्वामनक्त्वत्‌ ॥ ८५॥ 

इस सूथक--पूवेविकत्पः 9 प्रकरणात्‌ २ स्यात्‌ ३ क्रियामानसः 
वत्‌ यह चार पद्‌ दै ॥ पूषैपक्षी कृत्‌ हैक या स॒नोति 
अधि ई सो केवल विघयारूप नदीं है फिंतु इनके पूवं क्रिया 
अश्चिका प्रकरण्‌ होनें तिसीक विकट्पविरेषका उपृदेश्‌ है, ओं 
जो यह्‌ कहा कि प्रकरणसे लिङ्क बल्वाच्‌ होता ई सो कहना 
टीक दै परन्तु इदं लिङ्ग बल्षान्‌ नीरे ओ जेमे द्रादशराच कमफ 
विषै दृशमें दिन मानस महकी कल्पना करते ह तिस मानसगरहके 
ूर्वरियाका प्रकरण  होनेते मानसयह भी क्रेयाका रोष है तैपे 
इदां भी जानना चाहिये ॥ ४९ ॥ | 

अतिदेशाच्च ॥ ५६॥ 

इस सू्के-अतिदेशात्‌ १ च २ यह दो पदं दँ ॥ यह मनोर 
ततिरूप छत्तीसहजार अथि दह तिनके विपे एक एक अयिरिया 
अधिके सदृश दै इस अतिदेशमे यदी निश्वय भया फिं यह मनाः 
वृततिूप अगि क्रियाका अंग है ॥४६॥ 

वियेव ठु निधारणात्‌ ॥ ४७॥ 

इस सू्रके-विद्या १ एव॒र्त॒ निषृरणात्‌ 9 यह चूर पद्‌ ६॥ 
(तुव पूरवपक्षकी निवृत्तिके अर्थं दे । सिदन्ती कहतादे फ च 
मनोवृततिषूप अगि स्वत केवर विदयारूप है क्रियाका अग न 
ठेसा शति करके निर्धारण ३ ॥ ४७ ॥ 


९4 \ «८ ५ ५: 
इस सुघके-दुशनात्‌ १ च २ यह सो पद है॥ इत्‌ सतं प्रिय 
अथियोको स्वतंबताफा बोपक लिङ्क सी रसता ५४ ५) 
यस्त्वात्‌ तद्वि षखछयस्तहपि" इस सके विपै दिखाया 8 . 
भ्रण सापथ्यसे स्पतंयपक्षफा बाध दोनेतं सतो 

अध भरिया अग्‌ हे इस शंकाका उत्तर कहते है सूक्ता ॥ 


त्याद्कवखायस्व्दाञ्च च बाधः ॥ ४९ ॥ 
९९ धनर शत्याद्बलयस्तात्‌ १च २न ३ वाधः ४ यृट्‌ 
च पदे ₹॥ प्रकरणे सार्यते स्वतंचपक्षका बाध नहीं से 


सदत) कात ! स्वतयपक्षको कहनेवारे अतं द्ग वाक्यं यह 
तना प्रकरणम बलवान्‌ हँ ॥ ४९ ॥ 


अुवन्वुटन्य्‌ शश्चान्तशप्रथस्तव्‌ 
वहश्च तट्कय्‌ ॥ ५० ॥ 

इस सूत्रके-अदुबन्धादिभ्यः ९ 

& तत्‌ ५ उत्तम्‌ द्‌ यह्‌ छह प्‌ अ 

साथर सनादृतम्‌ अधि स्वतंम्‌ है संपतः 

तिस उपासनाफे बस्ते न्तिके विषे करियाके अगको जोड 

प नाम जउबन्ध है देसेदी शति कहती है कि अथिका आधान 

रमक चयन, पाचका यहेण इत्यादि जो यज्ञके कर्मं रै सो सष 
धमय करना इति । ओं जेर वि 


९ भ क्रेयासे भिन्न है 
कका अग नरी देसी पृषैरकाडकी ॐपिम दीसता ई ॥५०॥ 
7 सामान्यादप्युपलन्ेगरतयुवत हि सोकापाते॥५१॥ 

इसुसूतरके-न्‌ २ साम्‌ षति २अपिे उपलब्धेः 
न &हे७.लोकापात्तः ८ 


मा६.पद्‌ ह ॥ जो यह केह कि जेमे टाः 


(१४८ ) वरस्पू नाण । [ अध्यायं ३ 


द्शरा्च कमके विषे दशमे दिन सानसग्रहकी कल्पना करते है सो 
मानसमरह करियाका अंग है वसे मनोव्रततिषप्‌ अथिभी क्रियाका 
ञग हसा कहना गक नही कहत ! पूर्वोक्त अुत्यादि्प हैते 
मनत्रात्तेरूप अधिक केवर विबारूपसे उपलश्धिहे ओ जसे वेदमे 
आदित्यको ओं अधिको मृत्यु कहे हे ययपि इन दोनोके विवे शद 
शब्दकां प्रयाग समान ह तथापि यह दोनों अस्यत सम नरी 
यह भी कहा हे फि यहं रोक अधि है तिसका आदिस्य इधन है 
प्रतु ईथनकी सुमानतासे इस ठोककोा अधरिभावक्की प्रापि नरी 
तेसे मानखभहकी यच्छिचित्‌ समानतासे भनोव्रात्तिरूप अथि कि 
यके जग नरी ॥ ५३ ॥ 
परेण च शब्दस्य तादिष्यं शयस्त्वात्वनुवन्धः ॥५२॥ 
इस सू्रके-परेण १ च २ शब्दस्य ३ तादिष्यम्‌ £ भूयस्त्वात्‌ 4 
तु & अन॒बन्धः ७ यह साद पद हं # एवं उत्तर ब्राह्मणक विपै ख 
तञ विदयाका विधान होनेते सध्यब्राह्मणके विपेसी स्वतयकतियाका 
विधानदी शन्दका प्रयोजन हे । प्रध-जो मनोबर्तिह्पं अमि कि 
यका अंग नदीं तो क्रिया अधिके साय विनका पाठ स्योदहै! उ 
त्र विभि अधिके बहुतं अवयषीका संपादन करना, इससे क्षिया 
अथिके साथ तिनका अङदन्ध दे क्रियन्त अमं मानक तह ॥५२॥ 
एक आत्वनः ईर भर्बीत्‌ ॥ <२॥ । 
हस सूञके--एके १ आत्सनः २ शरीरं २ भावात्‌ 2 चार्‌ पद ३ ॥ 
वन्धमोक्षकी सिद्धि वस्ते देहसे पथङः आत्माके सद्धावका विचार 
करते है देहाःमवादी लोकायतिक चावाक कहते दै कि देहसे न्यर्‌ 
आस्मा नरी हेकाहेतप्राण चेषा चेतनत स्परत्यादिक आत्मके धम 
हं सो देहके दोतिदी होते ईं ओं देहके न रोते नदीं दाते ह इसि द 
हके चमं हओ देहकानाम दी आत्माह अर कोई अत्मा नदद 


परीकरहितिति । (३४२) 
शद्‌ ३| भाषारकूप्पहत 


त्यहिरेकस्तद्ूवासापित्वा्तपङन्धवत्‌ ॥ 4५ ॥ 

इ सु्के-व्यतिरेकः १ तद्ाबाभाविलात २ ठ स 
रञ्धिवत्‌ ८ यह पाव पद्‌ दँ ५ सिद्धान्ती कूकषता द 1क ददं अत्मा 
नहीं विपु देसे आत्मा खद्‌ € कहैत 1द्दक घम =. 
मृतदेरके धिषे सी रहते दै ओं तिनको दूर पुरुपकग ज्ञान दता ६ 
आ आत्माके धरं प्राण चेष्टादिक तदेके विषे नही रहते द ओ 
न तिनका दूरे भुरेषरो क्ञान रोता ३ ॥ ५२ ॥ 

अङ्व्बदस्य न शाखासु 1रैप्रतेषद्‌ ॥ ५६॥ 

इस सू्रफ-अङ्ावषद्धाः१ तु २३ शाखासु ९५ रतिवेदुम्‌& 
यह्‌ छह पद्‌ द ॥ उद्रीथाऽवयव ओका प्राण हटि करनी उक्या- 
स्य शाघ्पे प्रथिदी इहि करनी इष्टकचित अथिर लोक्‌ हृषि करनी 
एसे उदरीथादिं ककं अगके आधित उपासना करी रै तहां संशय 
है फ जिस वेदकी शाखामे जो उपासना क्रदी है सो वहार जाननी 
वा सदं उपासना सर्वशाखाभमे जाननीतहां करतेरै कि जो उपास- 
नाजिस शाखमि करी सो वही नशं जाननी किंत सर्वउपासना 
सशालाओेमे जाननी, कते! उदरीथादि ति सैव समानदै५4 

मन्त्रादिवद्वाऽपिरोधः ॥ ५६ ॥ 

रस सूतरक-म॑नापिवत्‌ 9 वा २ अविरोधः ३ यह तीन पद्‌ ईै॥ 
अथवा सनादिककी न्याई अविरोध दे नेसे अन्यशाखागत 
म मन्‌ पम गुण्‌ तिनका शखान्तरमे उपसंहार होता ह तैसे अन्य 
वागत उहाथादं कममर शाखान्तरगत उपासनाका उपसंहार 
जानना चाहिये 1 ५६ ॥ 


म्नः जतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दरयति ॥ ५७॥ 


सस सुकेशः १कतवत्‌रज्यायस्तम्‌इतथा ४ दि<दशंयति& 


५ १५० ) बह्लपूत्राणि। [ अध्याय्‌ ` 


यह छह पदं द॥केकेय देशके अशपत नाम राजाके समीप पराची 
लक जादिटके छह भूप विद्यके वासते ातेमये तिस आः 
<नायकराम भ्यस्त्‌ समस्त वैश्वानरी उपासनाक्ा श्रवण हे द्ुलो 
1 म्यक अवयवके विपे वैशानरकी उपासना व्यस्तरपाक्षना 
ओं सरव अव्यवके विषै समस्तउपासना है तहां संशय्‌ हेफिष्य- 
स्त समस्त दोनों उपासना करनी वा समस्तरी कृरनीतिहां कहते? 


क्षिजसे दशै प्र्णमासादियज्ञये सव अंगसहित प्रधान एकदी प्रयोग 
अष्ट ह तेसे भूमा वैश्वानरी समस्त उपासनाही शर्ट है एसेही 
ॐति कती है॥&७॥ __ 
गननाशब्दादमटात्‌ ॥ ५८ ॥ 

ईस सून्रका-नानाशब्दादिभेदात्‌3 यहं एकदी समस्त पददै॥ जो 
यह कंहा कि वैधानरकौ समस्त उपासना अष्ट है तहां देसी बुद्धिश 
तीदे किं ओरभी जो भिन्नमित्न तिके विपे वर प्राणादिकोकौ रपा- 
सना करी दै सो समस्त ई, कि ! यदपि उपासनाकी भरि 
पादक अति अनेक्‌ हे तथापि उपासने योग्य ईश्वर एक है ओ 
प्राणमी एके तहां कहतेरै कि उपास्यका अभेदे परं उपास्नाका 
भेद्‌ है, कारेते ! नाना शब्दका भेद होनेत कर्मका मेद हैमो 
कमक मेद्‌ नेत उपूसुनाका मेद है ॥ 4८ ॥ 

षिकल्पोऽविशिष्टफललात्‌ ॥ ५९ ॥ त 

इस्‌ सुत्रके-विकट्पः अविशिष्टफलत्वातूस्यह्‌ दं पद्‌ रेवा 
ऊ स्वप कर्के अव अनुष्ठान प्रकार दते हं -जौ यह विया करी 
३ तिनका सञ्चय जानना वा सुच विकल्प दोनों जानने वा विक्‌ 
रेपही जानना! एक विघामे दूसरी विधाको भिलनेकां नाम समुचये 
ओ नदी मिलानेका नाम विकदप दै. तहां कहते दँ कि ककिटयी 


भस 


जानना, कादेते! यह जो अहरह विधा दे तिनका उपास्य ईथरादिक 


[१ (~ ( १ 9 १ ) 
पाद ३ ] भाषाीकासरितानि \ 


का साक्षतकारख्प त 1. 0 एकविव्रासे साकषात्छाः 
हतै तहां दूसरी निरथक है ॥ ५९ ५ पहिलमावात६. 
काम्यासद्‌ यथाकाम सरुचीथरव वा 
इस सूत्रके-काम्याः 9 तु २ युथाकासमूरुच ये 4 ध १ 
ूषैदत्वभावात्‌ ७ यहं सात्‌ पृदं ६ ॥ यह वायु ।द्शाक व९6.९ ८९ 
जो परपडपासना करता है सो पुत्रमरणनियितत रौदनको न 0 
३ श््यादि काम्यविया कदी द तिनका सचय उपासुके अपन 
इच्छासे करे बा नदीं करे इसमें कोई पृ हेतु नदीं कडा ६ै॥ ६० ॥ 
अदेषु यथाश्रयमादः॥ ६१ ॥ _ 
इस सूके-अङ्कुर्यथाश्रयभावः २ य॒ह दौ पद्‌ ६ ॥ वेदुत्रथके 
विषे कमेके अङ्ग जो उहीथादि तिनके आश्रित जो उपासना तनक 
सणचय करना बा नदीं ! तदहं पूतैपतषी कहता है-फि जसे कतके 
अनुष्टानमे तदाभित अगोके समुचचयका नियम है तैसे अंगमोके अ- 
पष्टानमे तदृश्रित उपासनाके ससुचयकाभी नियम्‌ है ॥ ६१ ॥ 
शिष्टेश्च ॥ ६२॥ 
इस सुजफे-शिषटैः १ च २ यह दो पद्‌ रै॥ जसे वेद्यम कके 
अग्‌ स्तोवादिकोंका विषान्‌ दै ओ सुमुचय दै तैसे अंगाधित उषा- 
स॒नाफा भी विधान है ओ सयु्चय ३॥ &२ ॥ 
समाहारात्‌ ५ ६३ ॥ 
६्‌ चूनका-सम।रारात्‌ १ यइ एकैदी पद्‌ हे ॥ ऋष्ेदियोका जो 
परणव्‌ ६ सोई साम्वेदिर्योका उद्रीथ ३ छान्दोग्यमे प्रणव उहीथका 
एकर ध्यान कहा दै जप्‌ उहाता स्वरादि्चारणके प्रमादे अपने 
सक्‌ सप देता है तव रोताके कर्मसे तका असमाहार 
त्ता अयात्‌ तिसको अदुसमाहार करे निदोप॒ करता ई, 


(३५२) बललसूताणि । [ अध्याय ३ 


काहेते 1 उदरी प्रणवका ध्यान एक है यह समाहार भी उपासना 
सय॒चयमे रेत्‌ हे ॥ ६३ ॥ 
एणसाधारण्यश्ुतेश्च ॥ ६९ ॥ 

इस सूजके-गुणसाधारण्यश्चतेः १चर२ यह दो पद्‌ हे ॥ विक्रा 
युणभूत ओकार वेद्यके विषे साधारण है ओ ओंकार करकेदी 
ेद्रयका केम प्रृत्त होता हे ओ ओंकारे आधित जो उपासना 
हे तिनका सथुञथ हे ॥ ६४ ॥ 

न वा तत्छहभावाश्चतेः ॥ ६५॥ 
इस सूञफे-न १ वा २ तत्सहभावाथतेः ३ यह तीन पद हे ॥ 


` सिद्धान्ती कहता है-कि अंगाित उपासनाके समुचयका नियम्‌ 


नरीह कारिते ! जसे वेद्जयविरहित स्ताचादि अगकं सहभवका 
वण हे तैसे अंगाधित उपासनाके सहमावका श्रवण नरह ३।६९॥ 
दशनाच्च ॥ ६६ ॥ 

इस्‌ सू्रके-दर्शनात्‌ १ च २य३ दो पद दे ॥ उपासनाके समच 
यक्ता नियम नही,कारैते ! ति कहती द-कि यक्ञके विषे ऊम्वेदा- 
दिविडित अंगका छोप दवै तो व्याहतिहोम प्रायशित्तादि विज्ञा 
नवाखा रह्मि सो यज्ञ यजमान ऋषिज इन सवेकी रक्षा करे इति। 
जो उपासनाका समुचय होवे तो स्वेद सर्वविज्ञानवाले होर्वे तव 
्रह्ा किंसकी रक्षा करे उपासककी इच्छसे समुचय वा विकल्प ई 
एकका नियम नरह्‌ ॥ && ॥ 

इदि शरीमन्मौक्तिकनाथयोगिषिराचितायां वहभूचसारथमदीपिकायं 

तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 





ˆ>~-{(२ ५ क, 
पाद्‌ । सापारीकषासहदाप । (1 


दरीखषव्णष ~ तथः पटः \ 


पुरषारथोऽतः ९०९५ वादरयणः #॥ 3 
इदु सुवकष-एुसपाथेः १ अतः २९०५० = इति ४ वूदरायण, । 
यह पाच पद्‌ दै ॥ आात्सङ्न अधिकारीद्रारा कके 8प्‌ ५९ 
तादा स्वतेघ पुरुपाथेको सिद करता? १ तह सिद्धान्ती कताः 
क वेदास्तविदित स्वत असक्ञानसः परपाथेकी सिं हता र 
ते बादरायण आचार्यं मानतो, कात, “तुरति शाकसाट्साचत्‌ 
इत्यादि धति फेवरु आ्सङ्घीनक पुर्ूषाथेफा ईत्‌ ₹६त्‌। 2 \\ १ ॥ 
रोष्रशर्पुरबीर्थन यथाऽन्येष्डीत्‌ जमा २ 
इस्‌ सुच्के-रेषत्वात्‌ 9 धुरुषाथवादः ९य॒था₹ अन्येषु हाते 4 
मिनि: ६ यह्‌ छ ए६ ३ ॥ आत्मा कतत दानत कम शेप रै 
ओ तिका ज्ञानी त्ीदिपरक्षणादिकोक न्या विषयदार क्के 
साथ स म्बधक्ो प्रात होता हओ जसे “य॒स्थ्‌ पणमयी जुहूभवात 
न स पापं छोकं शृणोति यह अथवाद्‌ दे तेसे पुरुपाथवाद्‌ भा 
अ वाद ३ रसे जेपिति अचाय्‌ मानता ई \ नसकं पणेखयी जहू 
होती द सो पापषूपी शोक अथात्‌ अपकीतिका नखा उनती 
इति शुत्यथैः \ २॥ 
अआचार्दशेनत्‌ ५२॥ 
इसु सू्रका--आचारेदशेनात३ यहं एकह समस्त पद्‌ ६ ॥जन्‌कं 
अश्वपति उदारक व्यास याज्ञवस््य इनका आादिरुकं ब्रह्मवत्ता 
गृहस्थाश्रमे रहे यज्ञा दिकर्मको करते भये इससे यरी निगय 
भया कि ३८ ज्ञुतसू पुरुषाथकीं सिद्धि नरी हेसकती ॥ ३॥ 
तच्छतः ॥ < ॥ 
इस सूचका-तच्छतेः २ यह एकटी पद्‌ ह ॥ श्चति कहती ३-वि 


( १५४ ) वह्षपूजाणि । [ अध्याय ३ 
विदयाकरके शद्राकरे जो कम होतार सो वीर्यव््तर दोतारै 
इससे यदी जानागया कि केवट विया पुरूपाथका दतुं नदीं कितु 
विया कम॑का शेष ह॥९॥ 

समन्वारम्भणात्‌ ॥५॥ 
इस सूघरका-समन्धारम्भणात्‌ 9 यहं एकरी पद दै ॥ एमे 
ज्ारि्ममें विया क्र हन दोनेकि सहभावका श्रवण दोनेते विया 
सत नदी है । अति कती है किं जव पुरुष पररोकको जाताः 
तब विद्या कमं यह दोनो तिके संगदी जाते द ॥ ५ ॥ 
तदत विधानात्‌ ॥६॥ 

इस सत्के-तद्वतः 3 विधानात्‌ २ यह दो पद दै॥ शति करती 

हे-कि जो आचार्थ्कलमे वेदका अध्ययन कर रुक खश्रपा क 


£ 


पछि ्रतका विसर्जन करके दाराको अ्रहण क्रे टैव स्थित रदै 


प्क देश वेदका अध्ययन करता ेदविदितकमेको यथा 
शक्ति करे सो बरह्मलोकको प्रात होता ई इस ्‌। यह जानागया 


न) किव 


कि सै वेदाथ॑के ज्ञानवाले पुरुपका कृर्मैक! अथिकार दे स्पत 
विद्याफर्का हेत नदीं ई ॥ & ॥ | 
नियमान्‌ ॥ ७ ५ 


९ 


इस सूत्रके-नियमात्‌ १ च २ यह दो पदे ॥ केवरुवियाफटका 


हेतु न दे किह विधा कर्मका भप दै; कारिते! “कुचतट कृमाणि 
इत्यादि श्रुति नियम्‌ कृरती दे कि विहितकमको करता इमा 


सौ वर्षं जीवनेकी इच्छ करे ॥७॥ , 
अधिकोपदेशात्‌ वादरायणस्यवं वशनात- ॥ ८॥ 
इस सुयके-अधिकोपदेशात्‌ 9 ठर वादाय एतम्‌ 
& तदशनात्‌ & यद पांच पद्‌ ६॥ त शबद र्वपक्षकीं निघ 


पाद १] भापा्कतहितानि । ( ५, 
तफ अर्थं ३ जो यई कडा कि कषक शोप दोनेत ह 
मथवादे है सो कना ठीके नर" क्तं! संसारी ॥ि 
अधिकं असंसाश दैवरत्साकातरेदन्तमे व अ इ ध 
= ज्ञानक भ्नतंक नहीं किंतु कमक] 0 ओः सु शः 
` सवित्‌" यादि ति जीवात्मासे ईधरात्माको अधि क करती र 
 समीसे "धररषाथोऽतः शब्दात्‌" यह्‌ बादरायण आचार्थका मतद 
समीचीन ह ॥ ८॥ 


तस्यं ठ दशेनय्‌॥९॥ 
इस सूत्रके-तुस्यम्‌ १ तु २ दशनम्‌ ३ य्ह तीन पद्‌ टँ ॥ जौ यह्‌ 
कहा कि आचारदशंनसे विचा कर्मक शेष है सो कृद्ना समीचीन 
नही है, काते ! विदा कमेका रोष नही ३ इस अर्मे भी आचारः 
रन तसय ह. यति कहती हैक राह्मण ३ सो रेषणा वित्तेषणा 
रोकेषणापे दूर के भिक्षाटन कसतेभये इति ओं याज्ञवल्क्यादिकों 
के संन्यासको श्रवण होनेते विया कधैका गष नदीं ३ ॥ ९॥ 


असावि \\ १०१ 


रस पुनन -असायैनिी १ यहं एकरी प्रदह ॥ जो श्वि विधा 
करके करे कको .वीर्यवत्तर कृती ह तिस तिका सर्व वियाके 
साय सम्बन्ध नहीं है कितु ङ्त उद्ाथवियाके साथ दी. तिसक्ा 
सम्बन्ध है ¦; १०॥ 


 दिमागः रतव ॥ ११ ॥ 

रस सुनके विभागः १ शतवत्‌ २य्‌६ दो पद दँ ॥ जो यह कहा 
कि जव पुरप्‌ पक्का जाता हे तव्‌ निया कृपं यह दोनों 
तिके संगही नात ६ सो कहना ठीक नह, कारितं ! इहां 
पभोग जानना चाह जैसे किसीने कहा कि इत दो पुरूपोको सौ 


(१५६ ) वह्मपूनाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


रुपये ठेओ तव पचास एकको ओ पचाप्त दृषरेको देतेरै तैसे 
इहां थी इच्छवाले संसारीगुरुपके संग कर्म जाता हे ओ इच्छारदहित 
सुखुक्षपरुषके संग विधा जाती है देसे जानना चाहियि ॥ ११ ॥ 
अल्थयर्नयात्रवतः ॥ १२॥ 
इस सू्रका--अध्ययनयाजवतः १ यह एकदी पदं ई ॥ जो यह 
कहा कि आचायंडलमे वेदका अध्ययन करके पीछे ग्रहस्थाश्रममे 
रहके क्मको क्रे सो कना अध्ययनमत्रवाटे परुषे प्रतिर ओ ` 


क 


निर एुर्षको वेदके अर्थक्ा ज्ञान हे तिसके प्रति नरीं है ॥ १२ ॥ 


नाविरोषात्‌ ॥ १३॥ 
इह सूतरके-न १अविशेषात््‌ २ यह दो पद्‌ दै ॥ “धुर्त्रेवेह कमौ- 
णि" इत्यादिनियम श्रवणके विषे विशेष करके विद्रा चरको कम करने 
कृ{ नियम नहीं क्षित अविशेष करके नियमका विधान ₹ै ॥ १३॥ 
स्तुतयेऽखमतिवां ॥ १४ ॥ 
इस घुघरके--स्तुतये 3 अुमतिःर वार यह तीन पद है ॥ “दुव 
घरेवेद कर्माणि" इहां अर भी विशेष कहते दै-यथ्पि प्रकरणके 
सामथ्ष॑से विद्राव्का क्के साथ सम्बन्ध है तथापि यह वियाकी 
स्त॒तिके बासते कर्मका अदुज्ञान कदा र ॥ १४॥ 
क भ क 
क्नामकरण चक ॥ १५ ॥ 
इस सूरके--कामकारेण १ च २ एफ २ यह तीन पद्‌ दं ॥परत्यक् 
हे वि्याका फ़ल जिनके एेसे कोई विद्राय्‌ फलान्तरकं साधन प्रना- 
दिकोके विपे प्रयोजनका अभाव कते दं ओं कते हँ किं अपन। 
इच्छासे कम प्रजादिकोंका त्याग करना चाहिये ॥ १4 ॥ 


पद १] भाषाधैफासहितानि। ( १५५ ) 


उपमरह्च॥१६॥ _ 
त यते -उपमचय यह तोष ॥ कमव ए 
ओ भियाकाखका फलूप ओ अविवाका कायं जा सुमत 
तिसके स्वूपका उपमदे विद्याके सामथ्यं राता ६ एत < 
कृहती ह इषसे यरी निश्चय सया कि विया स्वतन्‌ है कक! 
रोष तरी ॥ १६॥. ध 
उध्वरेतःछु च शब्दे1६ ॥ १५१ ॥ 
इस सूके-उ्वरेतःसु १ च २ शब्दे ३ हि ४ यू 1 द॥ 
वेत आश्रमे वि्याक ग्रदण ई परंतु तह विद्याकमका अग्‌ 
री, कदिते! उद्धरता अथिरीादि वेदिक कृसकों नरी करते है ! 
का-उद्धेरेताके आश्रमका वेदम अवण नरी है ! ससाघान- 
दिकशब्दमें उद्धरेताके आश्रमका श्रवण है कि अरण्यमे श्रद्ध 
पका सेना ओ इस आत्मरोककौ इच्छा करके सन्यस धारना 
भो कहमचथसे दी संन्यास धारना यह तीन धभक स्कन्ध हे इति १७ 
परासर नेमिदिस्वीदना चापष्दति हि ॥ १८१ 
_ इस सु्रके-परामशेषू १ जेमिनिः २ अचोदना ३ चथ्ञपवद्‌- 
ति ५ दि & यद छ पद्‌ द॥““यो घभ॑स्कन्धाः” इत्यादि शब्दसे 
उदैरेताके आश्रमक सिद्धि नरी रोसकती काते! इन शब्दके विषै 
११सद्‌ आश्रसोका परामश ई विधि नदीं एते जेभिनि आचा 
7 व कृथनका नाम परामश ह ओ इहां कोई 
बद्‌ भ नहह्‌ र = भ} 
1.1) देआ आश्रमान्तरका निषेध भी 
॥ <ठय वाद्सयणः सास्यश्ुतेः ॥ १९॥ 
र पनक अनुध्यम्‌१वाद्रायणःरसाम्यशचतेः स्यद्‌ वीन्‌ पदै 


(१५८ ) वह्मसूत्राणि । [ अध्याय ३ 


आध्रषान्त्रष्ण अनु्टन करना एष बादरायण आचायं मानताहेः 
काहत्‌ागादेस्थ्यके परापशक्णं शुतिके समानदीं माश्रमान्तरके परा 
सशक "तरयो वषस्कन्धाः'इत्यादि थति रै. जेते इहां अन्यश्च 
विरत गाहस्थ्यका पराग्रश कसते दा वैसेदी अन्य शतिविहित 
अश्रिसान्तरका“चयो घर्म॑स्कन्थाः'इदहां परामर्शं करना चाहिये १९ 
व्‌ धीरण्वत्‌ ॥ २९॥ 
इस्‌ सु्रक-विधिः १ वा २ धारणवत्‌ ३ यह तीन पद ह ॥ जसे 
[पित्रयज्ञके विषे“अधतस्तात्‌ समिधं धारयन्‌" इत्यादि वाक्य 
रके हविषके नीचे क्षभिघक्रा धारण करतेसेदी अधस्तात्‌ इत्यादि 
वाक्ष्योके एकवाक्यताके प्रतीति हाती है परु अप्रवं दोनेतें उपर 
सी स्मिधघारणका विधान है तसे इहां भी परामशमाय नरी रै 
किंठु आश्रप्रान्तरकी विधि ३ इसीसे विया स्वतंत हे कर्मफा शेष 
नहीं ॥ २० ॥ 
स्तुविमकह्णदानादत चद्चापतत्वात््‌॥ २१॥ 
इस सूजकफे--स्त॒तिमीत्म्‌ १ उपादानात्‌ २ इति २३ चत्‌ थ्न 4 
अगत्वा & यह छह पद ह ॥ परथिवी जल आओपाधि पुरुप वाक्‌ 
ऋष्‌ साम इन ससे ओकारष्प उद्रीथ भ्रष्ठ दे ओं पर्रह्मकी प्र 
तीक दोनेते उपासनाके योग्य ई पसे श्रुति कती दै. तहां संशय द 
कि यृह अति उर््रंथादिकक स्दतिके अथं ई वा उपासनातिधिक्‌ 
१ तहां प्पक्षी कहता है कि कमक अंग इद्रीथादिकिकां 
ल्के अवण होनेते स्वतिके अथं दै सो कहना ठीक नरी, कात्‌ ! 
इन शुतियेका स्त॒तिमा् प्रयोजन्‌ न॒दी हं कत्‌ अपरत प्रयाजन ६ 
सो अपव उपासना विधिषे अर्थं होनेतेही सिद्ध दता रे ॥ २१॥ 
सादरष्दाच् ॥ २९॥ 
इस सुघ्रके-मावशब्दात््‌ १ च २यद दो पद्‌ ई ॥ "उद धषटुपा 


1 


[4 + का + | ११५, ) 
पाद्‌ ४। भारार्ता । (१ 


सीत इत्यादि विधिशब्दोका स्प श्रवण इनत ५ शति 
दुपाषना विधिके अथं दे स्त॒तिसा्रफे अथ तदा २ ॥ ^ | 
काथ इति 8 दशे पदलात॥ २३ 


इस सुदके-पारिषवाथौः १ इति २ चेत्‌ दत ४ विशपितत्वात्‌ 
यह पांच पद ३॥ वेदान्तके विषं आस्यन्त क पि 
व्रस्यक्येतेयी कात्यायनी यह्‌ दो साया होता सहाद्वादासक्ा धन्‌ 
तद्व इद्रे भरियपास स्वगको जातासया जातश्चाते राजा वह्दाया 
रेता सथा इति ! वहां संशय है कि यह्‌ थति । पारप्व प्रयागके 
अर्थ हे वा सहित वियाकी प्राप्िके अथं है इति। अश्रमेषयज्ञम पुत्र 
अपात्यादिसदितं राजाके अथं नाना विधाके आ्यानका कथन 
करलेका नाप पारिषवप्रयोम है तहं परवेपक्षी कृहतारै फि आख्यान्‌ 
का कथन होनेते यह शति पारिपुवप्रयोगके अर्थ है से कहना ठीक 
तदी, कारेते ! जो शति पारिवप्रयोगके अथ है तिनके विपे 
सतुवेवस्वतो राजा यमो वैवस्वतः वरुण आदिर्यः"इत्यादि विशे 
पणाका श्रवण ह आ इहां इन विशेपणोका श्रवण है नश इसी 
सिदित विघयाकी भा्तिके अर्थं है ॥ २३॥ 
तया च्कङाक्यतापर्न्धात्‌ ॥ २४५॥ 
ईस नक तथ्‌ १ च २ एकवाक्यतोपवन्धात्‌ ३ यह तीन पद 
2॥ स तहितविद्याके साथ एकवाक्यताका सम्बन्ध होनैतै आख्या 
नसासतनयाक प्रतिपादक र मेतरेयी ब्राह्मणके विषै “ आत 


मर र्यः इस विघयके साथ आस्यानकी एकवाक्यता ह 
दनक आख्यानकी "प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा" इस विद्या 
साय एकवाक्यता ६ एसे ओर भी जानङेना ॥ २९ ॥ 


अत्‌ ए चा्रीन्धना्नपेश्चा ॥ २५॥ 
<स सूनके-अतः १ एव २ च्‌ ३ अर्ध न्पनायनपक्षा £ यः 


( १६० ) ब्वभ्‌जाणि । | अध्याय्‌ 


चार्‌ पद ₹ ॥ नघयाकृ परुषाथका हेतु हनत अपनेफल्की सिद्धिः 
वास्तं जान्रम्‌क कम मधि इन्पनादिकोकी अपेक्षा नहीं करते 
सव्पिक्षा च यज्ञाटिशतेश्यषत्‌ ॥ २६ ॥ 

रस सूनक-सवापृक्षा १ चर यज्ञादिश्ुतेः ३ अश्ववत्‌ यः 
चार्‌ पद्‌ ₹॥ निका आश्रम कर्मी सर्वथा अपेक्षा नही 
ता कार अ्पज्ञा ३ तहां कते हं कि जैसे अधको इलके जुतनेक 
व्यता नहा ३ अ रथकृ डतनेशी योण्यताहै तैसे विघाक्तो अपने 
फरक साकं वास्तं कोई कमकी अपेक्षा नहीं हे ओ अपनी 
[सादकं बस्ते सर्वकषेकी अपेक्षा दे, काहेते ! यज्घादि इति कती 
३ कि ह्ण हँ सो वेदातुवचन करके यज्ञ करकं दानक्रके त 
करक तिस ब्रह्मको जानते है ॥ २६ ॥ 

दपदमादुपतः स्यात्तथा ह वदधेश्तदं 
रतथा तवयद्यादुष्वथल्द्‌ ॥ २७ ॥ 

इस शूचके-शमरहमाघयुपेतः 3 स्यात्‌ २ तथा ३अपिष्तु 4 
ताद्रधः & तदङ्गतया ७ तेषाम्‌ ८ अवश्यादुषटेयतात्‌ ९ यह नौ पदं 
३ ॥ वेधिका असाव इनंते वेाफे साधन यज्ञादिकं नदीं ह 
ओं “यज्ञेन . विविदिषन्ति" यह धति वि्ाकी स्वति कसी ३ 
एस कोह कहं तो वियाक इच्छवाला शम दमादिकोका गहण करैः 
कात! शसदमादिक्‌ दिघाके साधन करै तिनका अवन अवश्य 
कृरना चाहिये.ओ गीतास्प्रविमे यज्ञादिकं विदयाफे साधन कहै दै 
तिनिका अवुष्ान भी करना चाहिये यज्ञाहिक वहिरंग साधन दं 
ओर शभाद्कि अन्तरंग साधन ह॥ २७॥ 

सदब्चचुमात्श्च वररणात्य् तद्‌डनत॥ २८ ॥ 

इस सूके-षवीघ्रादपतिः 3 च २ प्राणात्यये २ तदर्धनात्‌ 9 
यहं चार पद्‌ ह ॥ छन्द्‌ाग्य॑मं जा वाजसनयाश्चाखाम्‌ प्राणसवादकं 


११। 


) ) 


वष रवण होतोहै फ़ जो प्राणको जानता दै तिके स्‌ अन्य 
भद्य द तद सशय है कि युद सबै अत्रका अचुन्नान ६ स। शमा, 
कोकी न्याई वि्याका अंग है वा विधयाकी स्ततिके खथ ह ! तर। 
करते रै कि वियाकी स्ता अथं दै, कारितं 1 प्राणनाशक्‌ जप्‌ 
त्कालके विना अयक्ष्य सक्षण करना ५ ओं इस्‌ अके विप 
चाक्रायण ऋषिक आख्यायिका सो एसे कि एकसम रनक 
विष भिक्ष होताभया तब चाक्रायण ऋषि अपनी भाया कं स 
^ त देशांतरमे भमता इआ इभ्य ्राममें वसतामया तदा हस्ताकं 
पर चटतेवाले सहावतके उच्छिष्ट पाष खातामया जघ मद्‌ावृत 
रूपान इते रगा तब ऋषि षोला कि तेरा उच्छिष्ट जल मेरे पीने- 
म्य तदी जब पहावत बोला कि यह माष क्या उच्छिए नरी थे 
बि पि बोला क दां उच्छिष्ट थे परंतु यह मे नीं खाता तो मेरे 
ण तरीं रहते ओ जल तडागादिकोके विषे बहुत हे तरां जरपान 
महया इति इस मल्यायिकासे भ यही निश्चय भया कि आपत्‌ 
कालक विना असल्यका भक्षण नदीं करना ॥ २८ 1 
अबाधाच्च \ २९ ॥ 
इस सृजके-अवाधात्‌ १ च २य्॒‌ दो पद्‌ हँ ॥ जो अभक्यभक्षण 
न वरता ' आदरशुद्धो सततर्धिः " आहारकी शद्ध दोनेते अन्त 
कृरणक रुद्ध दीती ह इत्यादि भक्ष्य अम्यके विभागको कने 
वारे शाका सी बाध न रोवे ॥ २९॥ 

. आपि च स्मयते १० १ 
~ त सुत्रक-आपि १ च २ स्मयते यद्‌ तीन पद्‌ दै।॥ स्मृति कहती 
है-कि आपद्कालके विषे विदान्‌ वा र कह 
भक्षेण करे तो भी नेसे कमल्का व 

४ ] प्र जरसे पा 


पराद्‌] ` भाषाधकाह्तानि 1 ( १ 


यमान नहीं रोता 


( १६२ ) ब्रह्वरत्राणि । [ अध्याय्‌ ३ 


दै से पापसे छपायमन नदी होता है परंतु ब्राह्मण कोई मी काट- 
क विषे सुरापानन करे ॥ ३० ॥ 


शब्दश्रातोऽकायकारे ॥ ३१॥ 
रस घूजक-शब्दः १ च २अतः ३ अकामकारे ° यंह चार पदं 
६॥ ब्रह्मण अपना इच्छसे सुरापान न करे एसा शब्द भी कम्पं 
हिताके विषे है ओ जो ब्राह्मण सुरापान करे तो मरणतपायधित्तके 
विनो श्जुद्ध नही दवं ॥ २३ ॥ 


विंहितत्वाद्धाश्रमकर्मांपि ॥ २२॥ 


इस मूञके-विदहितत्वात्‌ १ च रआश्रमकमंर अपि ९ यह चार 
पद्‌ हे ॥ पूवे यह कहा कि आत्मके कर्मं विके साधन दै, तहां 
संशय हे कि जो पुरूष स॒म्॒चु नदीं हे ओ आथममें निए हे तिस्तकरके 
यकम्‌ अवय ई वा नई! तहां कहतेदे कि अवषेय है काहित7जितने 
जीवे उतने अथि करे'एसे शति नित्यकमका विधान करती ह ३२ 


सहकारित्वेन च ५ ३६॥ 

इस सू्के-सदकारितेन १ च २ यह दो पद है ॥ जो एसे क 
कि असश्च पुरुष आश्रमके कमेका अनुष्ठान करेगा तो यह कम 
वियाके साधन न रदैगे सो कहना ठीक नदीः किते ! थुति करकं 
विहित होनेते आश्रमके कमे वियाके सहकारी हं ॥ २३॥ 

सर्वथापि त एवामयाटृद्त्‌ ॥ २९० ॥ 

इस सूचके-सर्वया 3 अपि २ ते ३ एव ? उभयटिद्गात्‌ ५ यहं 
पाच पद है ॥ सर्प्रकार करके आश्रमधमपक्षमे आ विचा सदका् 
पक्षं तिन अगरिरोादिधर्मोका अबु्टान्‌ करना, कारें 1 इन 
दोनोको विधान करनेवाे ति स्प्रतिरूप दतु ई॥ २४॥ 


9 (सहितानि (£ 
पद्‌ १। सापाभकिहितानि 1 क 


सिषं २ दशयि ५२९ ॥ 

यनिप्ठं बद्शैयति५२५॥ 
इत सूथके-अनमिवमवय्‌ १ च २ दुरीयति २ यद्‌ तीन प्र २॥ 

जो पुरुष ब्रह्माचयादि साधन क्रक संपद है तिसकां रागद्रपादि 


(म 


डश कके तिरस्कार नही हेताषते छति कदत ६ इसत वदा 

सिदध भया कि आश्रसके कृष वियाके सहकार ६॥ २५ ॥ 
अन्तश चाप तु तदृ्टः ॥ २६ ॥ | 

इ सूत्रके-अन्ता १ च २ अपि दतु ९तदृषटेः 4 यद्‌ पाच 

६ ३॥ जो दरव्यादिसिपत्‌ करके दीन है ओ आश्रम्‌ करके रीन दस्‌ 

प्यव पुरपोकतो विघयाका अधिकार हे वा नहीं ? तहं कृटते ६ 

फे विद्याका अधिकार हे, काते आश्रमरीन रेक गगाको आदि 

रके अ्हवे्ा भये ई देसे डति कहती है ॥ २६ ॥ 

अपि च स्पर्थते ॥ २७॥ 

इस सू्रफे-अपि १ च २ स्मर्यते ३ यद्‌ तीन पद्‌ दे ॥ संवत्तौ- 

दिक नय्चर्योको घारण करतेणये ओ किसी मी आश्रमका कम 

नदी करते भये परंतु तिनके इतिहास स्मृतिमे सदायोगी कदे दँ २७॥ 

_ _ षिशेषालग्रह् ५३८॥ 

इस सूथके-विशृषालुप्रः १ च २ यह दो पद दै ॥ युद्यपि रेक 

गाग सुवततादिक्‌ किसी आश्रमके कमेक नरी करतेथे तथापि 

पररूपमा्कं सवाध जप्‌ उपवास देवताऽऽराधनादिधमविशेष करे 

(तनके उप्र धद्य अनुत्रह दोतामृया ॥ ३८॥ 
अतर्त्वतरर्स्यायो लिङ्गा ॥ ३९॥ 
<स सुनक -अतः १ तु २ इतरत्‌ ३ ज्यायः ४ लिद्घात्‌ ९ च । 
पद खद्‌ पद्‌ ६॥इष मध्यवत्तीसे आश्रमवतीं ओ है, कारे १ 
स्स्प ६ क अपने आश्रम विहित कसको करनेवाला ज्ञानमाः 


) 


(१६४) तघ्वमृ्ाणि । [ अध्याय ३ 


करक त्रह्मके। प्रात दाताहं आ स्मृति मी कती है कि द्विज एक 
दिन मा अनाश्रमी न रहै जौ जो संवत्सरपयतत अनाश्रमी रहे तो 
एकं कृच्छरचान्द्रायणव्रत करनेपे द्ध हेव ॥ २९ ॥ 

तद्रतस्य नातद्रावा जसनरपि नयमा 


तद्र पामर्वभ्यः॥ ४०॥ 

इस सू्रक-तद्रूतस्य १ न २ अतद्वावः ३ जेमिनेः £ अपि < 
नियमात्‌ & तद्रूपाभविभ्यः ७ यह सात पद ह ॥ जो पूवं यहकहा 
कि उ्धरेताके आश्रम्‌ हँ, तहा संशय है कि जो जिस आशमको 
म्राप्त दता द तिस्का तिस माश्रमसे पतन होता ३ैवा नरी ! तहां 
कहत ईं फे जां उद्धरेताभावका प्राप्त मया र तिस्का पतन नदी 
दाता, कात! आचायंके आक्ञासे चारो आश्रमोमेसे कोईसे एक 
आश्रमम शरीरपातपयत यथाोधे रहे यह नियम पतनके अभा- 
वको कहता है ओ व्र्मचयेके अनंतर गदी हषे वा सन्याक्ती हवे 
इत्यादि वचन पतनफे अभावको कते दँ यहजेमिनि ओं षाद्रा 
यणका एकदी प्रामाणिक मत ह ॥ ४० ॥ 

न्‌ चाधरकारकमाप पतनादमानात्तदयामात्‌ ५ ४१॥ 

इस सूचके-न१च २ अधिकारेकमर३े अपि £ पतनादमानाव 4 
तदयोगातक्ष्यह छह पद्‌ ६॥ जा न॑क तह्मचाय प्रमादस्‌ च।निकर 
विषे वीर्यकृ सेचन रे ता तिक्तका प्रायधित्त ह वा नदी ह ? तहां 
पषैपक्षी कहता है-कि नदीं रै, कितं ! भाघ कतार कि जं 
नैष्ठिक धमको प्रात हके पतित हवं तो तिस आत्महा पुरुपकंं 
सुदिके वस्ते को प्रायधित्त नदी र इति ॥ ४१॥ 

उपगूर्वमपि त्वेके भावमरानवत्तदक्त्‌ ॥ ४२॥ 

इस सूञके-उपपरवम्‌ १ अपिर तर एक भावम्‌ भानत: 

तत्‌ उ उक्तम्‌८ यदआठ पद ईं॥पिदान्ती कहता हक युरदारा 


पद्‌ ४] मापाधकासदहितानि । (4६८) 


= (~ = (५ 


कोके विना अम्ययोनिके विपे जो त्रह्यासकं १ 11. | 
महापातक सरी कित्‌ रपपात्क हे एसं कोई सान मान्‌? मो 
तिसक प्रायाश्चित्त सी मानते है जपे सासिक्षण करन्‌ ब्रह गक 
बरतक्ा लोप होता है ओ परे संस्कार करनस्‌ तिस॒क। लद्धि हाती 


9, र, 


है तेसे इहां सीं जानना ॥ ४२॥ 


बूहिस्तूययथापे स्खतराचार ॥ २. ॥ 
इष॒ सु्रके-पहिः १ तु २ उमथथा ३ अपि ° स्मृतेः « आचा 
¡त्‌ ६ चऽयह्‌ सात पह ॥ जो उद्धरेताका अपने आघ्रम॒से पतन्‌ 
सो सहापातकहे वा उपपातक ई दोनो ही प्रकारसे शिएलाग 
तिनको पंक्तिकं बाहिर करं एसे स्परति कहता ई! ओ यज्ञ अध्ययन 
विवाहादि काम्‌ तिनके साथ न्‌ कर यह शिटोका आचार रै ॥४ 

स्वामिनः एलशुतेरित्या्ेयः ॥ ९ ॥ 
इस सू्के-स्वामिनः१फरश्चतेः २ इति ३ आत्रेयः ¢ यह्‌ चार 
पद्‌ ६ ॥ यज्ञादि कमके अगोकी उपासनाके विषे संशय है किं यर्‌ 
उपासना यजमानका कमे ई वा ऋतिक्का कमे हे ! तहां प्रवेपक्षी 
कठत्‌1 ह-1क यजमानका कम्‌ ह, कतं ! उपासनाके फलका 
भवण कतके विषं होता दै एसे अजेय आचाय मानतारे॥ 9 

आष्त्वन्यामत्याडलमामिस्तस्म हि पृ 

रकीयते ॥ ०५॥ 
इस सजरफे-आस्विज्यम्‌ १ इति २ ओडलोभि & 

५ ६ पह छह पद्‌ हे ॥ सिद्धान्ती कहता धि 
"क उपासन्‌ यजमानका कमं नहीं है किन्तु ऋलिकका 


कम्‌ दे एसे ओडरोमि आचार्य मानता रै, काते ! अंगसहित 


कमक वास्तहा यजमान उलिक्का गहण करता ह ॥ ॥ < ॥ 


( ३६६ ) वह्मू्ाणि । [ अध्याय्‌ ३ 


शुतेश्च ॥ ४६ ॥ 
इस सूर्कं-थतः १ च २ यह दी पद्‌ हं ॥ श्चति कहती है-कि 
यज्ञके विषं जा कई आशीवांदं तिर्‌ कृहता है सो यजमाने 
वास्तं कृता हं इव । इससं यद निश्चय भया किं उपाक्षना इवि 
कूका कम ६ ओं जसका फट यजमानको हता ३ ॥ ६ ॥ 


सहकरयन्तरववधिः पश्चण वताय वद्रता 
विध्याद्ित्‌ ॥ ०७॥ 


इस सूत्रके--सदकायंन्तरविधिः १ पक्षेण २ तृतीयम्‌ २ तद्रतः४ 
विध्यादिवतर्‌ « यह पांच पद्‌ ह ॥ वृहदारण्यमे रवण होता रै किः 
जो ब्रह्मण्‌ पाण्डित्यको प्रात दोक बार्यको प्राप्त होता दै भो बाय 
को प्रात्त दके मोनको प्राप्त होता है सो व्रह्मको प्राप्त होता रै इति। 
इदां पाण्डित्य बाल्य मौन यह कमसे अवण मनन निदिध्यासनक। 
नाम्‌ जानना तहां संशय है कि मोनकी विधि हे वा नही ! तदा कृद 
हे कि मोनको विघाक्षा सहकारी दोनेतें वियावाले संन्यासीको 
पाण्डित्य बास्यकी अपेक्षासे इस व्रतीय मोनक्रा विषान हे । प्रश्र 
मौनविधिका क्या प्रयोजन है! उत्तर-जेसे दशपणमास विधिकं 
विषै सदकारी होनें तँ अग्न्याधानादि अङ्गका विधान है तेसं जस्‌ 
पक्षे मेद दर्शनकीं प्रवलतासे व्रह्मकी प्रापि न दावे तिस पक्षम 
मौनका विधान ह ॥ ४७ ॥ 
जो बाद्यादिविशिष्ठसत्यासदी अनेय है तो छन्दग्यम 
गररीका उपसंहार क्यो कियाहै इस शंकाका समाधान कहते र ॥ 


कुत्स्नमावाच्च ग्राह्णपसद्यर ॥ ८८ ॥ 
इस सूजके--कृतस्नभावात्‌ १ त २ ग्रहिणा ३ उपरसंदारः ९ यद 
चार पद है ॥ कृत्सनभाव गृदीके प्रति विशेप हे अथात्‌ वहत पार तप 


[+ [क [$ ॥ न ८. षै ) 
पाद्‌ | पाषारीकाराहूसात । ५ 4 


करके सिद्ध हेनेवारे यज्ञादिकमका उपदेश. नृदक -1 ६ 
गृहीके उपसंहार किया ह ओ अन्य आच्रपसं आता च~" 
यमादि घम करे है ॥ ४८ ॥ 
नवदितरेषापप्युपद्श्चात्‌ ॥ ४९ । 
इस सूप्रके-मोनवत्‌ १ इतरेषाष्‌ २ अपि २ पद 
चार पद द ॥ जेसे सोन संन्यास ओं मादेस्थ्यं युद 
श्चति करके विहित ह तेस्‌ वानप्रस्थं आ शृरुटस ब्त 
आश्रम भी शति करके विहित दं ॥ ४९॥ 
अताविष्कुवज्नन्बयात्‌ ॥ <° ॥ 
इस सत्रके-अनाविष्डुवैन्‌ १ अन्वयात्‌ २ यह्‌ दौ पद्‌ दै ॥ पूष 
यह्‌ कहा कि ब्राह्मण पाण्डित्यको प्रात राके वास्यको प्रात रष 
तहा संशय है कि पुरुषकी प्रथम अवस्थाका नाम भी बाल्य रै 
लेसे बालक जरां तहां मूत्रपुरीष करता ओ यक्ष्याथक््य करता 
एसा बत्य र्ना चादिये वा दभ दपं प्रद इन्द्रियारिको से सहित 
रोना रसा बास्य रेना चारिये ! तहां कहते र कि ज्ञान अध्ययन 
घामिकत्वादिकोसि अपने आत्पाको प्रगर न केरे ओ दम दषं 
प्र्ढइन्द्रियखादेकोपे रहित रहे एेसा बार्य विवक्षित रे ॥ ५०॥ 
एेदिकमप्यप्रस्तुतप्रतिवन्धे तहशनात्‌ ॥ ५३ ॥ 
इस सू्रके-एदिकम्‌ १ अपि २ अप्रस्त॒तप्रतिबन्धे ३ तदशनात्‌ 
० युहे चार पद्‌ ई ॥ ““सवापक्षा च यज्ञादिशचवे भू्रको 
आ रुके विद्याके साधन करे तहां संशय हे कि इन साधनो 
९९। जन्मम्‌ नेयाक। उत्पत्ति रोती दै वा जन्मान्तस्म हेती ३! 


तह! हत्‌ २ र जो इस जन्ममं को प्रतिबन्धक न हवै तो इसी 
न्मम (चाक उत्पत्ति होवे आओ जो प्रतिबन्धक हवै तो जन्पा- 
न्तरम्‌ हवं एस्‌ श्रुति स्प्रति कहती ह ॥ ५१॥ 


“छ स) 


रु 
श्रम 
त यद्‌ दा 


द <. 2 
< 


( १६८ ) त्रह्मसृजाणि । [ अध्याप्‌ ४ 


स्व अक्तफ़लानयमस्तदवस्थवधरते 
स्तद्वस्थावध्रतः ॥५२॥ 
इस सूञ्रफे-एवम्‌ १ शुकतिपरानियमः २ तदवस्थावधृतेः ३ 
तद्वस्थावघ्रतेः £ यह चार पद्‌ ह ॥ भुक्तिफलके विपे कोई विशेष 
नियम नही है, काहैतं ! सव वेदान्तके विषे एकं ब्रह्मस्वरूप युक्ति 
रप अवस्थाका अवधारण हे आओ इस सूम (तदवस्थावधतेः” 
ईसःपदका दो बेर अभ्यास हं सो इस साधनाध्यायकी समाप्तिको 
द्योतन करता हे ॥ ५२॥ 
इति श्रीपयागिवसम्येयमुनानाथपुज्यपादशिष्वशीमन्मोक्तिकनाथयोगिविरवि- 
ताय्‌ नह्वपूलसयथमरव्यारपकयातुृतायाप्ययस्य चतुथः पाद्‌: ॥ ¢ ॥ 
इति ततायोऽध्यायः समाप्तः ॥३॥ 


दः १. 
चतुधाञव्यायः ‰. 
परथमः पादः । 
अवृत्तिरसकरटुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 

इस सू्के-आघृत्तिः १ अपकरृव्‌ २ उपदृशात 2 यह तीन पद्‌ 
हं ॥ ततीय अध्यायके विपे साघनका विचार फिया अव चतुथ 
अध्यायके विषे प्रथम साधनविशेपका षिचार करके फलटका विचार 
करते है “अत्मा वा अरे दरष्टभ्यः ओतन्यो मंतन्यो निदिध्यापि 
तग्यः"अस्या अभः-याज्ञवल्क्य कहताभया कि अरे मेय अत्म 
श्रवण करने योग्य हैमनन करने योगय हैःनिदिध्यासन करने यो 
ग्य जानने योग्यै इतितदहां संशयं कि चवणमननादेकाका एक 
ब्र अनुष्ान करना वा वारंवार करना ? तई¡ कदत ई कि वाग्वारं 
करना'कादेते? “श्रोतव्यो मत्यः" इत्यादि वारवार उपदंश ई ॥१॥ 





द१] भापर्टकाङ््तानि । ॥ 424 


टद ॥२॥ _ , 
इष सूत्रक-लिज्ञात्‌ १ च २ यद्‌ द प९९ ^ < १ दरि 
भी श्रवणादिकोकी आवृत्ति जाननी जसे (चव न _ । र्न 


करीरै तेते श्रवण सनन निदिध्यासनकौ भ 


| यार्त घुट्‌ ठ 1२ 
अलमिति तूपगच्छन्ति गरावन्ति च ॥\ २ ॥ 
इष सूषके--आतमा १ इति २ ठ उपगच्छात 2 वरदया 1" 
च ६यह्‌ छट पद्‌ है ॥ ध्यालकारके विषे अर त्रत एता नान्‌ 
करना वा पेरेसे अस्य सेशं श्वासी ईर ६ एता ध्यान करन ` तः। 
कहते करि अहं व्रह्म रेसा ध्यान करना करत्‌! पुरम्‌ प्राकृ 
याक्षे विषे जाबा आपूप करकेदी इश्वरका अगीकार करत 
ओ "तत्वमसि अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि सहावाक्यमी जीवात्मा 
प्रमात्माकी एकताको भरण करतद ॥ ॥ २॥ 
त्‌ प्र॑तीक्न हि सः॥९॥ ६ 
इस सूरके-न १ प्रुतीकेनरदि र सः ४ यह चार्‌ पद्‌ ईं ॥ अंसे 
अदृथह उपासना विषै आत्मबुद्ि करते तैसे “मनो ब्रल्लेुपासीत 
आकाशो ब्रह इत्यादि परतीकं उपासन्‌के विष आत्पबुद्धि करनी वा 
नई करनी! तदा कहतेहै दि नरी करनी, कादेतं ! यद मन्‌ आकाशा- 
दिकं ब्रह्मके विकर दं तिनकी आत्मके साथ एकता बने नरी 
` ब्रह्महृ्टिसत्कषौत्‌ ॥ ९ ॥ 
. इस्‌ मूके-त्रहदष्िः9उत्कमोरयह दौ पददै॥तिन उदादरणो; 
१५५ संशयदे के मन आकाश आदित्य इत्यादिकोकीरषचि 
सेषः विप करन्‌] बृ व्रहमकी इषि इतके विपे करनी ! तहां करते कि 
भूम ६।९३तक पं करनी, काते] त्कृषकी रषि निक्ुके विपै 
र ट जसे कोकम्‌ कदाचित्‌ राजाकी दष्ट दासमे कते परंतु दा- 
हाद राजक चिप नहा करते तेम इहांभी जानना चाकि ॥९॥ 


॥ १७० ) व्ह्मपूजाणि । | अध्याय्‌ ४ 


आदत्फादमतयश्चाङ्‌ उपपचचेः॥ ६ ॥ 

इस सूनक--आर्दित्यादेमतयः ३ च २ अद्ध ३ उपपत्तेः ४ गृह 
चार पह ६ ॥ य एवास तपति तयुदरीथषुपासीत" जो यह आदि 
त्य तपता ₹ तिप्त उद्वाथद्प करके उपासना करनी इत्यादि कम 
कं अंगकी उपासना है तहां संशये फि आदित्यादिकोके विषै उ 
द्थाद्ककिं मति करनी वा द्रीधार्दिकोके विषे आदित्यादिकोकी 
मति करनतिदां कदते ह कि उद्रीथादिककि विषे आदित्यादिकोंकी 
माते करना! काहतं ! जब आदित्यादिमति करके उद्रीथादिक 
संस्करियमाण होते दँ तब कम॑की सम्रद्धि होती है॥ £ ॥ 

अआक्षानः सम्भवात्‌ ॥ ७॥ 
` इस सूत्रके-आसीनः १ सम्भवात्‌ २ यहदो पद दै॥ क्मका 
अव॒ष्ान वैठके करतेहं ओ उठ्के भी कसतेह इसीसे कर्म॑ ओ 
कमक अंगकी उपाकसनाम वेठनेका नियम नदीं परह ओर उपास- 
नामे बैठनेका नियमहै वा नरी ! तदा कहते दै कि वैठनेका नियम 
है, काहेतै ! समान प्रत्ययके परवादका नाम उपासना है सो 
वेटनेसरी टीक होता ह उठ्नेमे चलनेमें सोनेमे चित्तविक्षेप निद्रा 
दिक होजति द ॥ ७॥ 
ध्यानाच ॥ ८ ॥ 

इस सूजके-ध्यानात्‌ १ च २ यह दो पद ह ॥ जो यद समान 
प्रत्ययका कृरणकूपं उपासना हं साध्वायात वद्मा यथ र 
जैसे लोकमे "बको ध्यायति! यह प्रयोग होता रै तेसे स्थितदषि 
पैक एक विषयमे जो चित्तको कगाता दै तिसके विप ध्यायति 
एसा प्रयाग दता द ॥ < ॥ 

अचदटतस चपिक्ष्य ॥1९॥ 
इस सूयके-अचलत्वम्‌१चर्अपक््य देयह तीन पदह॥ध्यत्रतर्व 


१६१] भापाटीकासदितानि । ४ 
परथिवी इहां प्रथिवीके षिपे सचलताकौ यन्नान >~ 
प्रयोग रोता है॥ ९॥ 
 स्परान्द्च॥ ५ ॥ [क 

इ सूत्के-स्मरन्ति ३च र यह दो पद्‌ द॥ चादर भरति 
प्य स्थिरमासनपात्सनः? इत्यादि वार्यो करके रट पुरषं स्मरण 
करते हे कि आसन उपासनाका अय हे इसीद योगशा कि 
पञ्यादिक आसम्‌ केह ॥ ॥ १ ०॥ 

यत्रैकाग्रता एत्राविशेपात्‌ ॥ 99 1 

रप सृके -य्‌ १. एकामता २ त ३ अविपात्‌ वह्‌ चार 
पद्‌ हँ ॥ उपासनाके विषै दिशा देश कालका नियम देवानं? 
ता कते ह ॐ मनकी एक्यता नियम है मर कोई विशप नियम 
न्रौ जिस दिशा देश कालम मनकी एकायतां पुखपूषक रोवे तिस 
दिशा देश कालके षषे उपासना करनी ॥ ११ ॥ 

आन्रयणात्तत्रापि {ह र्छय्‌ ॥ १२१ 

सस सुयके-आपयाणात्‌ १तच२ अपि ३६ ४ हषम्‌ ५ यह्‌ पांच 
पटं द ॥ परमयः कडा फि सै उपा्नाके विप आवृत्ति करनी, तहां 
सव ₹ ॐ अग्‌ उपासनाके विषै क्तिवित्काल आवृत्ति करनी 
५ सरणपयत करनी तहां कहते है कि मरणपूर्मत करनी, कात) 
 ममाणकोलेमानसाऽचलेनणइत्यादि स्मृति मरणपर्यत दी आवर्त 
के] कहती हे ॥ १२॥ 


तदधिगम उत्तरपांषयोसर्ेषषिन. 


श २ तद्रयपदेशात्‌ ॥ १३॥ 
> एन तदधिगमे १ उततरूववयोः २ अषटेषविना भ | 
प्प्दशात्‌ £ यह चार्‌ पृद्‌ ह ५५६. 


६ ॥ अव्‌ ब्रह्मविद्या फलका विचार 


(१७२ ) ` वहश्रूनाणि । [ अध्याय्‌ ® 


४ © 


करते दै कि व्रन्दी प्राति होने पापकमा क्षय होता रेवा 
नह|! तद कते इ किं व्रह्मवियाकी मराति हेनेतिं भागामी पापक 
सबध नही होता है आ संचित पापका नाश होता है,किते! ति 
कृती ३-कि “य॒था पष्करपलाश्‌ आपो न ष्यत्‌ एवमेव विदि 
पापुकमं न ्िष्यते' अस्या अथैः-जेते कमरूप्के विपे ज स्पशं 
नही करते तेपे ब्रहमवेत्ताक विषै पापकम स्पर्शं नदीं करते इति ॥१३॥ 
इतरस्याप्येवमसंशेषः परते तु ॥ १९ ॥ 

इस स्के -इत्रस्य १ अपिरणएवम्‌रे असंशेषः ® पाते 4 त॒ ६ 
यह्‌ छह पद्‌ है ॥ जसे विद्रानके विषे पापकमका असंबेघ विनाश 
दे तेसे पृण्यकमकाभी अस्षवेध विनाश जानना,कहितेपापकी न्याई 
पुण्यभी सुक्तिका प्रातिषधक हे एसे पापपुण्यका सवेष न होने 
शररीरपातके.अनैतर अश्च विद्राचकी सक्ति होती द ॥ 9४ ॥ 

अनारन्कार्य एव द॒ प्रव तद्वधः ॥ १५॥ 

इस सू्रके-अनारन्धकार्ये १ एव २ तु ३ पूरवे £ तदवधेः ५ यं 
दाच पद्‌ है॥जो यह कहा कि ज्ञानपे पुण्यपापका नाश होताहे तहां 
संशयंहै कि सबै पुण्यपापका नाश दोतादै वा जिस पुण्यपापने अपने 
फलका आरम्भ न किया रै तिप्रका होता है तहां कहते है कि जि 
पूयैजन्के वा इस जन्पके कर्मने फलका आरम्भ नहीं किया दैति 
स्का ज्ञानसे नाश होता दै सवका नरी+काहेतेजिस कमन फलका 
आरस्म्‌ किया है तिसकी शरीरपातपर्यत अवधि दै ॥ १५॥ 

अयिहोतरादि तुतत्कायाय॑व तदशनात्‌ ॥ १६ ॥ 

इस सू्के-अथिोघ्रादि 9 त॒ २ तत्कायीयरेएवश्तदशनात< 
य॒ह पांच पदै॥ जो अथिहोादि नित्यकम ६ स। ज्ञानकाजा कान्‌ 
हे तिसी काके अर्थ हे, कारेते ! यति कहती हे-किव्रह्मण द सा 


१) ९, त्‌ा (^ १ \८ = 
पाद्‌ १] भापारीकासहितनि ! ( ) 


वेदासवचन करके यज्ञ॒ करकं दून करके तिस परमामाका 


जानते ९ ॥ १९॥ व हि 
अतोऽन्यापि हेकेषासभेयोः ॥ १८ ॥ 


इस्‌ सुके-अतः १ अन्या २अपि ३६ एकेषाम्‌ ५ रसयोः 


६ यद छह पदै ॥ईइस अगिहोवादि नित्यकमेसे अरसी शर्ट कुम ६ 


तिसको काप्यकमे कहते रै तिसको रेके कोई शाखावार फते 


= ५, ०४ 


हैढ़ितिस ज्ञानी फम्‌ दायको रते ६ सद्द साधकमेक रते र 
देष पापकमको केत ह इति \ यई काम्यकम्‌ वियाका विरोधी रै 
ठेस जैमिनि ओ बादरायण आचये साते ह ॥ १७॥ 

यदेव विधेति हि \ १८ \ 


३२ सूञके-यत्‌ १ एव२ विया इति 8 हि ५ यह पांच पदं 
दै ॥ केवल अधिहरि कथं आत्मविघाका हेतु दैवा अपने अङ्गको 
उपापना करके सहित देतु ३1 तदं कहते द कि दोनोदी प्रकारका 
कमं अप्पवि्याका देत दै ओ ज्ञानी उत्पतिते पूवं इयश्चए- 
रपे दने येम्य ३ ॥ १८1 

भमन तित क्षपयेत सम्पदयते ॥ १९ ॥ 

, इस सु्के-भोगेन 9 तु २ इतरे क्षपयित्वा 9 संप्यते < यड्‌ 
प्च प दं ॥ जि पण्यपापने फलका आरम्भ नरीं किया है तिका 
विद्याक सापथ्यस्‌ कषय हीता दे एसे पूवं कटै ओ जिसने फलका 
आरम्भ कियारे तिस॒का मोगसे क्षय करके व्रहमको परापत होता ३५१९ 

इति शरौमन्मेच््किनाथयोमिविरविता्या नहमूजसाराथैपभदीपिका- 
कार्यां चतुथाध्यायस्य प्रथमः पदः ॥ १ ॥ । 


न्स 


~~~ 


( १७४) ६ वह्मूत्राणि । [ अध्यायं 
थ ८, (~ 
ततुथध्थिय दताः पादः । 
वाट्मनसि दशंनाच्छग्दाच्च ॥१॥ 
ईस सुनके-वाक्‌ 9 अनक्षि २ दशनात्‌ ३ शब्दात्‌ 2 च ^ यहं 
पचि पद्‌ ई ॥ अप्‌ विधाकृ विषै देक्यानमागं कहनेको प्रथम्‌ 
` उत्करान्तक्रप कते हँ । ति कती है-कि भरियमाण पुरुपकी 
वाध मनम्‌ लान होती है मन प्राणे लन दोता है प्राण तेनमें 
रन्‌ होता है तेज परदेवतां लीन होता है इति। तहा संशय रै कि 
अपन स्वरूपसे वाक्‌ मनमें लीन होती रै वा वक्री वृत्ति टीन 
होती हे 1 तहां कदत कि वाक्छकी वत्ति लीन होती दै, कहते ! 
विद्यमान मनोवृत्तिके विषे वाक्की वृत्तिका उपसंहार दीखतारै ओ 
जो तिमे "वाङ्मनसि सम्पद्यते" यह शब्द्‌ है सो वार्‌ ओं वृत्ति 
कै अभेद्के उपचारक ठेफे रै ॥ १॥ 
अत एवं च सवाण्यनु ॥ २ ॥ 
इस्‌ सू्रके--अत्‌ः १ एव २ च ३ सब्‌णि & अनु € यह पाच 
पद टै॥ वाग्ृत्तिकी न्यारई चक्चरादिकोकी वृत्तिम मनके विपे रीन 
होती है वृत्तिद्रारा स इन्द्रिय मनके पीछे वत्ते ह ॥ २॥ 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ २॥ . 
इस सू्रके-तत्‌ मनः २ प्राणे २ उत्तरात्‌ £ यह चार्‌ पद ईं ५ 
लीन मई है बाह्म इन्दियोकी उत्ति जिसमें एसा मन ईं सो अपनी 
वृत्तिद्रारा प्राणमं छान होता है कात { उत्तरवक्यिम कला ६ ऊ 
जा पुरूष सोता ३ ओ मरता ह तिसके मनक) वृत्ति प्राणवृत्तिम 


अ, च, 


रीन दती हे ॥३॥. = 
सोऽष्यक्षेतदुपगमादिभ्यः॥८॥ _ 

इम्‌ सू्रके-सः१ अध्यक्षे २ तदुपगमादिभ्यः २यहतीन पद्‌्‌॥ 

प्राण तेजमें लीन होता दै वा देह इन्द्रियादि पजरके सामा जाताम्‌ 

लीन होता? तहां कहते दें फि मों प्राण अवरा कमयन 


| [क [भ्य र ४ = \ 
पाद्‌ २ | मापारीन्ााहेतानि । ॐ, 


नादि उपाधिवारे जीये रीन होता ३ १ 12 ं । ठन! 3 
कि अन्तकाल्ये सै प्राण जीवके सन्पुख होते ह ॥ 
शूतप्पत्ु्तः॥॥ 1 
ईस सूनके-भूतेष्‌ १ अतः २ उतेः दयई तान पट ६। नोप णका 
जीवम लय होता तो प्राणस्तेजसि" यह ति तेजपं प्राक्‌ च 
क्यो कहती ६ ! तहां कहते है फि इस ध्रुतिका यद्‌ अय जानना 
चाहिये कि प्राण फरके संयुक्त जीव हेसो देदके कारण जो तेज 
साहित्‌ पृक्ष भूत है तिनके विषे स्थित होतार ॥ « ॥ 
ज यह कृहा कि तेजसहित सृष्मभूतोके विपे प्राणसेय्रक्त जीव 
(स्थत हाता ३ सा कहना ठक नरी) कारिते ! "प्राणस्तेनमि' 


९6 त्किं वपे एक्‌ तेजमा्कारी श्रवण हे रत शक्रक्रा 
समापत्‌ कतं 


नक (स्मच्द्रयतो हह ॥६॥ 
= उन: उपन्‌ रद्शयत्‌ः २६९ यह चार्‌ पदर ॥ 
शरान मेके एक तेने विवेश जीव स्थित नदीं दोता 
देभकादेतका्यः 


"अन भताका दे एसे शतिस्म्रति कटती 8 
समासा चपृत्युपक्रमादम्रततं चडिपाव्य्‌ ॥ ५७॥ 

इस सूत्रके-समाना १चर आपत्युपक्रमात्‌ देअमूृतत्वम्‌ ४च ^ 
अखपाप्य ६ य छह पद्‌ है ॥ विद्वान्‌ आवेद्रानकौ उतकरान्ति स 
मान देवा विशेष द! तह करत हं कि अविरादि मागेकी प्राप्तिसे 
पुषे “दाङ मना सम्पद्यते" 


( १७६ ) वलप्रनाणि \ [ अध्याय ४ 


तदा्पीतिः संसारम्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
६ इस धूनरके-तत्‌ १ आधीतेः २ संसारब्यपदेशाव्‌ ३ यह तीन पद्‌ 
३ ॥ जो ॐति कहती है कि तेज परदेवतमे लीन होता रै तिस॒का य 
तापय ह किं ज्‌ प्राण॒ इन्द्रिय भूतान्तर इन्‌ सवे करके सहित तेज 
परदेवताम्‌ लान होता है। तहं संशय ३ फ तेन अपने स्वषूपसे ही 
लीन होता हेवा सुपि प्रस्य न्याई बीज रूप करके बना रताद? 
तहां कहते है फि श्रुति स्मृतिमे पनः संसारका कथन दोनेते जितने 
सम्यक ज्ञान न हवे उतने बीजरूण करके बनाही रइता हे ॥ ८ ॥ 
सक्षम प्रपाणदश्च दथोपर्ब्धेः १ ९॥ 

इस सुथरके--सृष्ष्म्‌ १ प्रमाणतः २ च ३ तथा ४ उपलब्धेः यह्‌ 
पाच पद्‌ ह ॥ इस श॒रीरे निकठनेवाठे जीवकां आश्रय ओ अन्य 
भरूतोंकरके सहित जो तेज हे सो सुक्ष्म परिमाणवाला है, कहैत! जब 
तेज इस शरीरमे निकलता रै तव सृषष्मनादीद्रारा निकर्ता रै इमी 
से समीप बेटे पुरुषको दीखता नहीं ॥ + 

नोपमर्देनातः ॥ १२ ॥ 

इस सूके-न 3 उपमर्देन २ अतः ३ यह तीन पद्‌ ईं ॥ सुक्ष्म 
दोनेतै जव दाहादि निमित्तसे स्थर शरीरक्ा उपमर्दन होता हं तव्‌ 
सष्ष्मशरीरका उपमद॑न नदीं होता ॥ १० ॥ 

अस्थेव चोपपत्तेरेप उष्मा ॥ 9१॥ 

इस सूरफे-भस्य १ एव २ च २ उपपत्तेः एषः 4 उप्मा & यः 
छट पद्‌ हे ॥ जीवत्‌ शरीरके विषै स्पशं करनेसे जो उप्मा जाना 
जाता सो उष्मा क््मशरीरका ई इसीसे मृतशरीरे विपे शारीरकः 
रूपादि गण विद्यमान मी हे परत उप्माका ज्ञान नदीं होता ॥११॥ 


पद्‌ २] भापारीकामदितानि) 
प्रतिेधाहिति चेत्र शरीरान ॥ १८) 
इस सू्रके"परतिपेषात्‌ १ इति २ चत्रेनदनागग त 
पद्‌ दं ॥ इस पादकं सातवं स्म 'अनुपाप्यं वप्दट्‌ 1 
सूचित मया कि दग्‌ दोगये हं व कैश जिनके ल कृतर 2 
उत्क्रान्ति नरी होती है इति तहांकिपी कारणम उन्करानतिकः 
का करके श्रुति प्रतिषेष करतीं है फि परत्रह्मवत्ताक ण 
उक्रानित नही हती रै फितु पर्रह्त्ताप्रह्रुप 
प्रप्र ही ता है इतित पू्ैपक्षी कहताे कि यर प्राण्य 


प्रतिषेष शारीरात्मासे र शगीरसे नरी अधात जीय मा 
रहता ३ \ १२॥ 


स्पष्टो येकेषाम्‌ \ १३ 
„ सस सूनकै स्पष्टः १ हि २ एकेषाम्‌ ३ यह तीन पद्‌ रे ॥ परत्र 
वेत्ाकी १ स्स दस उत्ान्त होतीरे ओ प्राणका उन्का 
("तकम भरतिषध ३ सो दृहीको लेकेरैदेहको लेके नही 
फे नही यर्‌ पुवुपकीकृ 
रना क नर, कारितं ! कोई शाखावारोफे प्राणकीं । 
प्ातिपध देदको रेके स्प 
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। भान दाता ई उतकान्तिका 
अथा नन्‌ 
ऽलगानत्‌ इस देहसे हातीरी नहीं ॥ १३॥ प ज्ञानके प्राण 
६ स्मर्यते च ॥ १४॥ 
र) पद्‌ ह्‌ ॥ म्‌ ४. (स अं 
०५५ पावका महाभारतम स्मरण होता 0 गतिओआं 
पिण )) सत्‌ नि श्यत; ॥ देवा अपि मागे यन त्मभृत्‌- 
५५५  दतिअस्या्थै-जो सर्भू का आण न्यपकस्य पदै 
त्मभवकरके देखताहेमौ है तों 


श्व स्वगारि पद करके रसि ह 


( १७८) मरहमसूत्राणि । [ अध्वाय ४ 


= = भत © = (क्‌ 


एस ज्ञानाकं पदक श्छ करन॑वाल दवद सा मी तिके मार्मके विषे 
माहका प्रतत इत इ अथात्‌ तस्क मागकां नद जानते द ॥१९॥ 


तानि एर तथा द्याह ॥ १५॥ 
इस सू्रक-तानि १ पर २ तथा ३ हि ४ आह 4 यह पांच पद 
६॥ पर्रह्मवेत्ताके प्राणशब्दवाच्य श्रोजादिक इन्द्रिय रै सो तिस पर 
मामाके विषे छान हेते हं तेसेदी श्वति कहती रै कि जैसे नदी स- 
मुदरको प्राप्त हके सयुरमही खीन होती है तैसे सारे रह्म देखनेषालेकी 
प्रान श्रद्वादिक षोडशकला ह सो ज्ञेयपुरूपको प्राप्त दोक्े पररुषके 
विषेदी छीन होती ह ॥ १५ ॥ 
अवमा वचनात्‌ ॥ १६॥ 
इप॒ सू्रके-मविभागः१ वचनात २ यह दो पद्‌ है ॥ विद्रानरकी 
प्राणकश्द्धादि षोडश कटाक्ा छ्य है सो अविद्रानकी न्याई पुनजन्म 
का हेतुहै वा नर्दतां कहते हे कि पुनज॑न्मका हेतु नर्द है करितै ! 
जसे सयुद्रमें लीन हये पीछे नदीके नाम शूप नरी रहते द स्वं सम 
दही कदटाता दै तेसे जब पोडक कलाका लय होता है तव एप 
अकल असृतदी कहाता ई ॥ १६ ॥ 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकशितद्रारो विचायामर्याः 
तच्छेषगत्यतुस्शूतियोगाच हादालरदीतः 
रातार्धक्या ॥ १७॥ 
इस सू्रके-तदोकोऽयन्वलनम्‌ १ तत्यरकाशितद्रारः २ वियासा- 
मर्थ्यात्‌ २ तच्छेषगत्यतुस्म्रतियोगात्‌ श्च 4हादायुग्रहातः 2 तापि 
कृयाऽ यहं सात पद दै॥प्रसंगपे प्राप्त मई परविययाका विचार कं 
अव अपरवियाका विचार करते दे मरणकाले उपहत होगई द 
वागादि सर्वं इन्द्रिय जिसकी एसे जीवात्माका हक्य स्थान € तप्त 


गकापहितानि 1 ( १७०. } 
पाद्‌ २] | भाषादकासाह्ता 


हृद्यका अमजो नाडिका इख तिका ऽवरत जा भाषि पका 
सुरणदप प्रघोतन तिस प्रथोतन्‌ छरकं जव जीवात्मा निकरुत। < 
यपि तब चशुसे ब शूधासेवा ओर किसी शरीरकं दवारस (नकस्ता 


थे 


है यद्यपि हृदया भर्योतन मौ तिस करके मकृाशित्‌ चुरा 
रार विद्राच्‌ अविद्ाच्छे सुमान्‌ ह तथापि विद्वान्‌ वेयाके सामथ्नप 
ृस्थानसेही तिकृकता है ओ अविदन्‌ चक्षुरादि स्थानसे निकृ- 
रूताहे भौ विद्याकौ शेष जो सुधाम होनेवारी सुषास्यना- 
दरार गति तिका जो असुस्मरण तिके योगसे ओ इद्यमं 
स्थित जो उपास्य त्रह् तिसके अतुप्रहसे बरहममावकी प्रात भया 
विद्रच्‌ हे सो सो नाडी अधिकं सषुघ्ास्य नारद्वारा निकख्ता 
डे ओ अविद्रय्‌ दूरी नाडीद्रार निकरता ॥ ३७॥ 
ररभ्यनुसार। ५ १८॥ _ _ 
इस श्का-रश््यतुसारी १ यहं एकी पद्‌ दे ॥ भरा्ध्‌ कम॑ 
अंतमे विद्रावका उत्रमण होता हे सो नाडी संब॑धि रश्मीके अलु 
सार होता हे तहां संशय है कि दिनके विषिवा सिके विषे जो 
वदन्‌ मरता हसो रश्मीके अवुसारी होता दै वा दिनके पपि 
मरनेगलईी होता है ! तहां कहते ह कि दिनम मरे वा रामम मरे 
रथमीके अनुसारी ही होता है यह नियम है ॥ १८ ॥ _ 
नाश नति चेन्न सम्बन्धस्य याबेहमाषिविात्‌ 
दशयति च ॥ १९१ 
पस सुजे-निशि १न २ इति ३ चेत्‌ ४ न ५ सुम्बन्धस्य्‌ & 
यावदेदभाषित्वात्‌ ७ दशयति < च ९ युर नो पद है ॥ नाडी मौ 
एमन २२य दिनम्‌ दी रहता ह इससे जो दिनम मरता ३ सो 
म असा सता र ओं जो रातिम मरता दे सो रशमिके अनु- 
गा नद दाता ईं यई क्न ठीक नदह काहेते ! नाडी ओ रश्मिका 


(१८० } बरहममूबाणि । [ अध्यायं ¢ 


सव॑ध ९ श्थतिपर्यत वनाहौ रहता हओं तिभी कहती है 
क आतवस्‌ निकली रशमि नाडीकृ साथ संवद्‌ रहती ३ ॥१९॥ 
 अतश्चायनऽपि दक्षिणे ॥ २०॥ 

रस शूनक-अत्तः १ च्‌ रअयने ३ अपि 9 दक्षिणे < यह पांच 
पद हे ॥ पिया पलफो नित्य दोनेते जो विद्ाच्‌ दक्षिणायने 
मरता ₹ सा मी वियाके फलको परत होता रै ओ जो भौप्मनेउत- 
राणक मतीक्षा कृरी दै सो अपने पताके षरे प्राप्त भया जौ 
इच्छा पूवक सृत्य तिसको प्रसिद्धिके वस्ते करी है ओं अज्नानीका 
मरण्‌ उत्तरायणम शरेष्ठ है ॥ २०॥ 

„ गीतास्पतिमे अनाषततके वास्ते अष्रादिकाल कहा है तुम 
रानिम्‌ व दक्षिणायनम्‌ मूरनेवकी अनावरत्ति कैसे कहते हो इस 
शकराका समाधान कतेहै॥ ,  _ ॑ 

यतः व्रात च स्मयत स्मा चत ॥ २३॥ 
इस सू्रके-योगिनः १ प्रति २ च ३ स्मर्यते ९ स्मार्ते च ६ 
एते ७ यद्‌ सात पद्‌ है ॥ जो अनाप्रत्निके वस्ते अहराद्काटका 
स्मरण ह सो योगी प्रति है योग ओं सास्य स्मार्त है धीत नदी 
इसीसे स्मात्ते अहरादिकालका श्रोत विज्ञानके विपे उपयोग न्दी २१ 
दति श्रीमन्मौक्तिकनाथयोगिविरदितायां वहममृ्साराथ- 
भदीपिकायां चतुथाध्याय्य द्वितीयः पादः ॥ २॥ 


थ्‌ €^ ह = क + 
चतुधात्याय दतायः पादः । 
(0, क श (मि 
अर्चिरादिना तत्रथितैः॥१॥ _ , 
इस सूयके-अचिरादिना १ तत्प्रथितेः २ यह दो पद्‌ दं॥ श 
वह का हे कि आपूतिके उपक्रमते पटिटे विद्रा आ अवावा 
उत्करान्ति समान हे ओ सृतिनाम माका दे इति।अप एतिका चारं 


पद्‌ ३] सापार्दकासहिताति ( १८१ } 


= 


कसे है कि अनेक शतिक विपे अनेक पूति दवता द. 1 
ताडीरश्सके सेषेषसे कदी दै ओ दसस आचा 
तिरी देवयानसे अथिरोकको प्राप्त करलवाट। क [र 
लोक्षसे सरेपीड बएुलोकको प्रप्त फरनेवालं करद अ ' 
सु्हर करके कदी हे तहा संशये के यह सृति पस्त्यर ।*्‌ 
वा असिघ्रह ! तहां कहते है कि अभित्र ह) कहत ! ।तस्‌ सुतश 
परसिद्ध हेनिते सव विद्राच अ्वियदि साग करकेदी जति द विशेपः 
णके येदसे पतिका मेद्‌ है वास्तव येद्‌ नश ॥१॥ 
वायुषब्दादवशषाषशपास्यस्‌ ५२५ 
इष सुत्के-वायुष्‌ १ अब्दात्‌ २ अविशेपविशेपाभ्यास्‌ दय्‌ 
तीन पद्‌ ह \ सद सृतिकां करस कते ह फि विद्राच्‌ इत्कान्तिके 
अनन्तर आचको प्राप्त होता है इहां आच नाम अथिका ३ आचसे 
अको प्रप्त होता है अहसे शुङ्पक्षको प्रात होता हे शप 
उत्तरायणको प्रात होता हे उत्तरायणसे संबत्सरको प्राप्त होता है 
सवत्परसे आदित्यको भाप होता रे ेसे धति करती है, परंतु शां 
११ ॥ संवत्सरस्‌ वायुकषो प्रात्त दोके आदित्यको 
रोत्‌ है, कते ! “स्‌ वायुरोकमु" इस 
करके वायुका पाठपा्ही है परंतु त ५५२ करती 
स क प्रात्‌ भय उपास्कको वायु अपने आत्मे 
छ 
हेत ६ इहि ॥ २॥ " ^ 4 रस प भाक्तो भात 
7 इत्‌अधदस्ण्‌ः सम्बन्धात्‌ \२ ॥ 
नक ताडतः १ जाधवरुणः 
सादित्यसे चमार प्रात त यह तीन पद हे ॥ 


जलीको प्रा 
सत (चजलाकं उपरि वरुणका सवेध जानना अर्थात्‌ वि 


६ = 
“9 ॥ 


॥ 


2, 


(१८२) वरह्मूजाभि । [ अध्याय्‌ ¢ 


णके प्राप्त होता इसी करमसे इदरोक प्रजापतिलोक ब्रहमरोककी 
प्राति जाननी ॥ ३॥ 
आतिवारिकस्तषिङ्त्‌ ॥ ४॥ 
इस सूत्रक-आतिवाहेकः १ तद्िष्धात्‌ २ यहदो पद्ह॥ति 
अपिरादिककि विषे संशय ३ कि यह मागे चिह्न वा भोगधूमि है 
वा आतिवाहिक दै! तहां करते दँ कि आतिवाहिक दै, कारिते ! रति 
कहती है किं जो ब्रह्मलोकको जाता तिसको अमानव पुरुप 
ठेजाता है सो अमानव पुरूष अर्चियादिक रै गमन करनेवालेको जो 
गमन करे तिका नाम आतिवाहिक दे ॥ ४ ॥ 
उभयत्यामोहात्तात्सिदटेः ॥ ५॥ 
दस्‌ सु्रके-उभयग्यामोहात9 तत्सिद्धेःस्यह दो पद है ॥ अचि- 
रादि मामं जनिवाटे स्वत नदीं रहते हं, कितं ! देहके वियोग 
तिनके स्व इदिय संकुचित दोजाते हं ओ अचेतन आचरादिक भी 
स्वत नदी दै इसीसे अचिरादिककफे अभिमानी देवता तिनको 
टेजातं ३ ॥ < ॥ 
वैटतेनवं ततस्तच्छतः ॥ ६॥ 
इस्‌ सू्रके-वेदतेन १ एव २ ततः ३ तच्छतः £ यह्‌ चार्‌ 
पद्‌ ई ॥ जो अमानव पुरुप विजर्छके लोकम लके आया ई साई 
पिजलीके छोकसे उपरि वरुणादिटकद्वारा व्रह्मलाकम ठ जाता द 
ओं रति भी करती ह कि व््मलाकमे जा्नवाटका अमानत 
लेजाताह आ वरुणादिक अप्रतिषंधक दोनतं सहायक दं ॥ ९ ॥ 
कायं वाट्‌ाररस्य भद्युपषत्च ॥ ७ ॥ 
इस सुधरके-कार्य१ वादारिः२ अस्यर्‌ गल्युपपत्त £ यदं चार्‌ र 
दे॥जो अ्चिराक्षिाग॑से जातिरे सो कावप अपदमक्ा पाति द 


ॐ 5 


म (2.1 
द्ितानि । क 
पाद ३] भाषारीकाप्ताट 


ज ठ्‌ र द्र = - 
वाुर्यपखरहको प्रात त (4 
खरह्नको पा रोतदं एस्‌ बादरि आचाय मानता! काः १ 
्रह्मको एक देशम होनेते गंत्यतवका संभव हे ओ संकाय 
सुवेगत होनेते गंतव्यत्वका संभव नही ॥ ७ ॥ 

विशेषितत्वच॥८॥ _ ` 

इस सू्रफे-विशेषितत्ात्‌ १ च २ यह दो पद दं ॥ "त तेप बद 
लोकेषु पराः परावतो वसन्ति "इस शति वहवयन लोक श्य्‌ या. 
धार समी इवारि विशेषणो कफे कर्थनह्नको विशेपित होने 
काय्र्ही गमनका विषय रै अवस्थाभेदसे कायदे पिपदी वहू 
व्चनक्‌] संभव हे ओ श्तिका अथ॑ य्ह६ै कि उपामकट मो रह्म 
कफे विष दीये आयुवारे हिषण्यगभके दीं संवत्परपर्थत वमत 

कायके विषै ब्रहमशब्दका प्रयोग नहीं टोसकता, कारें } 
समन्ववाध्यायुप्‌ सवं जगत्का कारण ब्रह कहा ६ इस काकाः 
समाधान कहते है ॥ 


, समाप्या तदवयपदेश॒ः ॥९॥ 

९ पतक-सामा्यात्‌ १ तु २ तव्यपेदशः ३.य्‌ तीन पद्‌ ६ ॥ 
वार वर निके अर्थं ह पखहके समीप रोने अपर 
काके मिं नह ष्का प्रयोग रै ॥ ९॥ 

काकौ मातिमं अनावृत्तका अयण ३ सो समीचीन नरी; 
० ।प्रहसे अन्यत्र अनाघृ्िक स 
समाधान कृते रे ॥ 


सभव नही इस्‌ शंकाका 

भवात्य तदध्य्ेण सहातः परममिधानात ॥ १० ॥ 
समिर काप ) तदध्यक्षेण २ सई ३ अतः ४ प्रम्‌ ५ 

हेत & "° \ यरं छट पद्‌ ६ ॥ नव कार्युहले 

रार तव कायं १ २॥ जव काय्मरोकका मट्‌ र 


६ ज्ञनके प्राप्त हके हिरण्यगर्भे 


५ १८४) बहूत्राणि। [ अध्याय ¢ 


साथ इस कायत्रह्लोकते पर विप्णकं शद पदको प्राप्त देते हे पे 
कम्म अनाव्रत्तिका अभिधान दै ॥ १० ॥ 
 _ स्मरतश्च॥३१॥ 
ईस स्कं स्पत १ च रय दौ पदै ॥ इत अर्भको स्मृतिभी 
कहती ३ किं “ब्रह्मणा सह ते सवं सपरत प्रतिसथरे॥ परस्यानेकृता- 
तमानः प्रविशन्ति परं पदम्‌” ॥ अस्या अर्थः । जव महाप्रख्य परापत 
खता ₹ तब हिरण्यग्‌भके अन्तम ब्रह्लोकानेवासरी सम्यक्‌ ज्ञानको 
मरातत हके सवे ऋह्माके साथद्षी परमप्दको प्रपत होते ईं इति ॥ ३३॥ 
परं जमिनियंख्यत्वात्‌ ॥ १२॥ 
इस्‌ सूके--परम्‌ १ जेमिनिः २ मुख्यात्‌ २यह तीन पद्‌ दं ॥ 
यह पर्वपक्षसू रै परत्रह्मको युख्य हनेते अर्चिरादिमार्गम्े जानेगाले 
परवरह्मकोरी प्राप्त होते ह एसे जैमिनि आचायं मानता दं ॥ १२॥ 
दशनाच्च ॥ १२॥ 
इस सूरके-दशेनात्‌ १ चरर यह दो पद्‌ दे ॥ कववं विप्‌ 
नह्ये धकरणम कहा हे कि जो सुधुरा नाडद्रार उपृरछो जाता द 
सो अमृतको प्रप्त होता है इति । सो अमृत पखद्मदी हे विनाशी 
कारयत अमृत न्ह है॥१३॥ _ 
न च करय प्रतिपह्यभिसन्धिः ॥ १९॥ 
इस सू्रके-न १ च २ क्थ ३ म्रतिप्यमिषंधिः £ यदे चाग 
पद्‌ दे ॥ प्रनापतिकी सभा आओ वेश्मको मं प्राप्तदार एमा मरण 
कालम रपासकके संकल्प रोता सो संकर्प्‌ कायव्रहमक। 1 
नरीं वितु परव्रहमका प्रकरण दोनेतं पयहमक। आरक्‌ द चः ञमि 
निका परहपक्ष ह ओ रिदधान्तपसच कायं वाद्रिः ` इत्यादि मृत क 
पूं कडा है सो जानना ॥ १४ ॥ 


टीकापदितानि । 


अप्रतकरुस्वनत्यतात्‌ बदर = 
यथाप्दोपातक्रत्श्च ॥१५॥ 
इस सूप्रफे-अप्रतीकाङप्बनात्‌१ तयति २६ति ॥ 4 | | । 1 
उभयथा 4 अदोषात्‌ & त्तः ७ च. < यह आट 
विकारका उपास्ता करते है तिन सबको अमानव प रहल 
फम्‌ ठजाता ३ वा किसीको लेजाता है ! तहं ऊहते र जो 
अप्रतकका उपामना करता ३ तिसको लेजाता दे प्रतीको 
रपास्त्षिल्कां नहा ठेजाता एसे दोनों प्रकार पाननेमे करो 
द्‌।१ तहा अप्रताककां उपासनावालेका नाम व्रहमक्रत ह तिसीको 
र [ङ श्वय भरता ईं एस बादरायण आचाय मानता ह त््रकरी 
<सनान्न नाम्‌ अप्रतोकडपासना हे ओ नाम वक्‌ सन इत्या- 
व्क उपांसनाका नास प्रतीकृरपासना है ॥ १५॥ 
तिशष च द्यति ॥ १६॥ 


र सजके-त्रोपम्‌१ चर दर्शयतिद यह तीन पद्‌ हे ॥ नासादि 
तक्‌ उपासुनाकं विपे पुवेपू्वकी पक्षस उत्तर उत्तरफा फल वि 
१ "करत! आति कहती है कि नासे वाक शष्ट हे वार्से सन 
अष्ट एेसेदी इनकी उपासनाओौ उपासनाका फर जानना चाह 
ओ व्र्न एक है तिषकी उपासना ओखपासनाका फ़लभी एक्‌ ३१६ 
९ आमन्माकनाथयोगिविरचितायां भल्लसूनक्षाराथप्रदी 
पकाया चतुथाध्यायस्य तृतयः पाद ॥ ३ ॥ 


चतथाव्याये चतुथः पादः । 


सस्पदयविभविः स्वेन रब्दात्‌॥ ३॥ 
4 सुक सम्पायािभावः १ सैन र्‌ ्दात्‌ ३ यह तीन 
५६॥ दति कती है पर ब्रह्को नननवाला इत शरीरस उठकर 


(१८६ ) ब्रह्मसरजाणि । [ अध्यायं 


परज्यातिका प्राप्त हके अपने खूपकरके व्रह्ममावको प्राप्न होता 
इतितहां संशये कि स्वगोदिकेकी न्याई ममंतुक विशषरूप करके 
माप्त हाता है वा आसाम करे प्राप्न होता है! तदां कहते रैक 
“स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते" हस श्रतिके रिषि स्वशब्दका प्रयोग हो 


नेतं केवर मात्ममाध करके दी प्राप्त होता है षमीन्तर करके नरी 3॥ 


दयुक्प्रातन्नावाद्‌ ॥ २॥ 

इसु सूजरका--युक्तपरतिक्ञानात्‌१यद्‌ एकदी समस्त पद्‌ हजाग- 
रितम देहके आन्ध्यादि घम करके युक्त रहता हे ओं स्वप्रमे पया 
दिशोकसे रुदनं करतकी न्याई रहताहे ओं सुषुिमे विनण्ी 
न्याई रहता है ओ मोक्षम सथ बन्धसे विनि शुदधस्वहूप करके 
स्थित रहताहै इतनी जागरितादि अवस्था्यसे मोक्षम विशेषता 
है कारेते £“'स्वेन सूपेणामिनिष्पधते स सत्तपः पुरुपः" इत्यादि 
शुतिसे सुक्छातमाका प्रतिज्ञान होता रै जी अपने स्वूपकरकफे 


ब्रह्मभावको प्राप्त होता द सो उत्तम पुरुप ह इति शरुत्यथः ॥ २॥ 
आल्पा प्रकरणात्‌ ॥२॥ 
इस सूघके~आत्ा १ प्रकरणात्‌ २ यह दा पद्‌ ई ॥ ज्याति- 
श्शब्दको का्ूप भौतिक स्योतिके विपे इट दीनेतं स्यातिक्‌। 
प्रात्त दके ब्रह्मभावको प्रप्र नर्द दीसकता पे पूवपश्चा क्ता 
सो ठीक नरी, कहते ! आत्माका प्रकरण दानत स्यातिश्थव्दस 
इहां आत्माकादी महण है ॥ ३} 
अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ॥ 
सू्के-अविभगेन १ दृषतात्‌ २ यह दी पृद्‌ द ॥ जा ` 
गनी ं सो पखष्नपे पथक्‌ स्थित रदताटे वा भामा 
कृरके स्थित रहता देतह कहते है कि अिमाग क न्थ रता च 


पद ४] भाषधकासदिवानि। ९ 


1, नी 


कारिते ! त्वषा अ र 2 ०.4 
आत्पाको स ह । 
करेरी र्ण नेमिनिरपन्याषादिभ्विः ॥ ॥ , 
इस सु्रकेहिण १ मयान उपनवात 1 च 
॥ यह आतपा पापरहित दै सत्यकाय दै सत्वनकर 1० 
यास्‌ दानत अपहतपाप्पत्व स॒त्यकापतछ इत्यक 411 
स्यादि ब्राह्महूप करके ब्रह्ममावको प्रप्त रोता > एनं नाय: 
आचाय मानता है ॥ ५.१ 
चितितन्मत्रेण तदात्सकतवादेत्योइल।ः) २ ॥ 
दस सूके--चिति १ तन्माप्रेण २ तदात्मकत्वात्‌ २६? 
लोमिः« य्‌ पच पद दै \\ यद्यपि पदतपाप्प्‌ सत्यकामः 
धमाका मेद्‌ फे निरदैशकिया दै तथापि यह घमं अत्यन्त चयते 
हे पाप्पत्वादिकेको निवृत्तिमाच चेवत्यदी आत्पाका स्वरूप द निन 
स्वरूप ररफे ही ब्रह्ममावको प्रात रोता द रेसे आइटोपमि आच 
मानता ३ ५६॥ 
१ वद्राख्ण्‌ः ५८ 
म्‌ 1 जापर उपन्यसत्‌ ३ पूवभावाततर। 
रध्‌ « बादरायणः & यह छह पद ६॥ एसे प्रमाय चतर म 


१ मयकि म्‌। ह प्रतु व्यवहाश्की अपेक्षासे पूव॑रप- 
९ प्राप्तसय ब्राह्मए्यका वियेष न&| रेस 
यण आचाय मानता ६ ७ ॥ न 


इस सूक ००५५ ६ 
५५९१. + एवं २ तु ३ तच्छतेः 9 यह्‌ च्‌ 
९५१ परवियाका फर कहा अष्‌ अपरवद्याका फर कहो ह 


स= 
रा वियाके विप्र धपीक्तके पितलोकृकी 


भ 
भे 
~ 

र 


वेणदहेताहै कि ज॒ 


(१८८ ) वह्ममूजाणि । [ अध्यय 


न क 


कसना करता ह तव इसफ संकटपसेदी पित्र उष्ते है इति । तं 
संशय ३ क केवर सकेल्पृहा पितारिकोकि समुत्यानका रेपु ३ेवा 
नसत्तान्तर करकं सहित हत॒ दै! तहां कहते है कि केवल संकर्परी 
डतु ड, काहेतं 1 “सकतल्पादेवास्य पितरः सय॒त्तिएटन्ति यह श्रति 


कवर सकृट्पसेदी पिच्रादिकोका सञत्थान कहती हे ॥ ८ ॥ 


. अत एष चानन्याधिपतिः॥ ९॥ 

इस सूक-अतः १ एव २ च्‌ ३ अनन्याधिपतिः ४ चह चार 
पद्‌ ६ ॥ अवन्ध्यकस्पवाला होनें विद्राद्‌ अनन्याधिपति हौता 
है अथात्‌ इसका अन्य कोर अधिपति नरीं होता द॥९॥ 

अभावं वादरिराह देव्‌ ॥ १०१ 

इस सूञके-अभावम्‌ १ बादरिः २ आह ३ हि ९ एवम्‌ ५य्‌ 
घच्‌ पद्‌ हे ॥ विद्रानके संकर्पसेदी पिवादिकाका समुत्थान दोता 
डे इय कहने संकटपका साधन सन सिद्ध मया परत एश्यप्राप्ति 
ठ अनेतर विद्रानके शयीर इन्द्रिय होते दे वा नहा ! तक्ष कते द 
कि नहीं होते है देसे बदरिआचायं मानता ई, कडित ! इति कं्त्‌। 
ह {कजो कह्मरोकमें जार सो मन कदय सवं कामाक्रा 
देखता ह ओरं मानता रै ॥ १०॥ 


9 (9 


धावं जेधानगीर्वकस्पमन्नात्‌ ॥ 98 ॥ 
दस सूञ्के-मावम १ जेमिनिः २ विकटपामृननात्‌ < = तीन 
पदर ॥ जैसे सुक्तके मन्‌ रता दे तेस शेर इन्द्रभारह ट ९ 
जैमिनि आचाय मानता हैः काहिते?..सएकषा भूवा नवा भ्‌ यनि 
इत्यादि शा सो युक्त एक प्रकारका दता जा? तीन प्रकारा 
होता है रेस अनेक प्रकारका विकल्प कता ह जा शर्म 
पिना अनेक प्रकारता बन्‌ नह ॥ ११॥ 


फट्‌ १ | भाषारीकासहिवानि । @ 


दराद्शादह्वदुभयषव्ष वट्रायणतः " 1 
इस सूथके-द्रादशाख्वत्‌ १ उभयाचधम्‌ = १२. ५ । 
९ यहवार पदै ॥ जसे खययिङ् शरतिका दशन रारन 51.11" 
स्र होता है ओ अदीन होता दे तेसे द५। उम यिद्ध व्रि 
दीन रेनित उभयविषदी ओर है एसे बादरायण अतरत मान) 
है जव सशरीरताका संफस्प करता ६ तव सशर दति? =} ज 
अशरीसताका संकरप करता है तव अशसोर हता द ॥ १२॥ 
तन्वयते संर्स्यबडपपयत्‌ ॥ १३) 
इस्‌ सूघ्के-तन्वभवे१ सन्ध्यवत्‌ २उपपद्यतदेयर्‌ तीन पट्‌ ३॥ 
जव अशरीर रोता दै तब जसे स्वप्रस्थानमे शरीर इन्द्रिय पिय, न 


हालतभा कानमानस प्तार्दकाके कपनाकवाखा दातार तसमा 
क्षपमां जानना ॥ १३॥ 


दि जाप्रद्रत्‌॥ १९५॥ 


इस्‌ सूत्रक-भाव १ जाग्रद्रत्‌ ग्यर्‌ दा पद्‌ ६॥जन्‌ सथरार दाता 


र ०१ जस्‌ जब्तूम तयमान ।पताद्काक कामनावाला रोता 
तस्‌ सान्षससा इता र ॥ १९ ॥ 


प्रदपवदावशस्तथाहि दशयति ॥ १५॥ 

ईस ूरफे-प्रदीपवत्‌ १ आवेशः २ तथार हि ४ दर्शयति 

2 ५५ ज यह्‌ कहा फं जेमिनिके मतम 7 0 
उनेक्‌ प्रकारका श 

7 ९२ हाता ६ तह संशय दै फ अनेकं 


वनद्‌ न्य्‌ई नरात्पक रोते तटे 
त६1% सात्मङ्‌ हतेह,कै त 


तजस एक प्रदीप अ 
1 ध मदपभावका प्राप्त होताहै तसे एक्‌ ५५. 
"^ वागस अनक शरीरमाक्को प्रात होता 8 एह यति कहती 


(१९० ) बहमसू्ाणि । [ अध्याय 


है एकधा भवति भिधा मवति पञ्चा सुप्ता नवधाइति।॥9द 
-सुक्तपरुपके अनेक शरीर प्रवेशादि रप देथ नरीं' हो सकता 


करत. न तु तदितीयमस्ति"त्यादि श्तिविरेष पिज्ञानका अभाव 
कृती हे इस शकाका समाधान क्वे द ॥ 


स्वाप्यक्षपच्योरन्यतरपिक्चमाविष्छतं हि ॥ १६॥ 


इस्‌ सुघ्रके -स्वाप्यसंपत्योः १ अन्यतरायेक्षम्‌ २ आविष्कृतम्‌ ३ 
हि ७ यह चार पद्‌ ह ॥ कीं पुत्ति अवस्थाकी अपेक्षासे ओ कीं 
केवस्य युक्तिकी अपेक्षासे विशेष विज्ञनका अभाव करा रै क्रम- 
सुक्िकी अपेक्षासे नदीं ॥ १६॥ 


जगद्रयापारवजं प्रकरणादसधिहितलाच ॥ १७॥ 


इस्‌ सूयके-जगब्यापारवनेम्‌ 3 प्रकरणात्‌ २ असथिदिततात्र 
च ¢ यद चार पद्‌ है ॥ जो सथ्णन्रह्मी उपसनासे मन करके 
सरित शथरभावको प्राप्त होते रै तिनका देश्यं स्वतव होताहे वा 
परत होता! तहां कहते है कि जगचकी उत्पत्ति स्थिति प्र्यकूप 
व्यापारो वर्जके अन्य स्वं अणिमादि द्र्य स्वतंत्र होतादे भी 
जगत॒का उत्पत्यादि म्यापार नित्यसिद ईशवरके अधीन दै'कात। 
उत्पत्यादि प्रकरण ईरा रै ओं वर अन्य पुरपोके असत्िदित है 
$श्वरको जानक री अन्य पुरुप अणिमादि देश्वयंको प्रपत दोता ६१७ 
प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डटस्थोक्तः१८॥ 

इस सूञफे-प्रतयक्षोपदेशाद्‌ १ इति २ चेत्‌ २ न आपिश्ि 
मण्डलस्थोक्तेः<यह पांच पद हैश्रप्ोति स्वाराज्यम्‌'हत्यादि प्रत्य 
उपदेश होनेते विद्वादका रेष स्वतंब होताहे यह कदना ठीक न, 


वाद १] मापा 


कित {जो सुविषण्डलादि विशोप स्थतः + 

येश्वर स्थत है तिके धान सवाः य १ 
पिकरवसि च तथा (विमति 11 
ईस सूत्रक-विकारावतति १च २ तथारे^ ध 
य्‌६्‌ छह पद्‌ ६॥ सवितृपण्डलये स्थित जं = २ 
तिसा इप केवल किकाखत्ते तदी ह रन्‌ 
पनस्य सत भूतानि भिपाद्स्यामृते दिवि 
सविकार आ निविकार इन दोनो रूपो रि 

ईप थुतिका अथे पष कर आये हे ॥ १९॥ 


दशयतश्चव प्रत्यष्ादुएान्‌ ॥ २८1 
इप्‌ सुनक द्रायत्‌ः १ चर२.एवम्‌ ३ प्रत्यक्षावमान यः 


₹ ॥ एसह परमन्योति परमात्मक रूपका धनि म्ब 
“नत्रसूयो माप्तिन पन्दतारक नमा विद्युतो भासि दुनोयम 
ह यत्‌रञनतद्धा 


व| 3 3५ ध 1 त 2) (५ 


19. 


सयत सुयान्‌ शशादन पव द्वः" गृहं री 
१ स्मरति ६ तिस परमारपस्रूपके वपस्‌ चन्द्रमाताग्‌ भाय 
जल इनम कोई भी नहीं प्रकाशत 


18 ता अल्पतेजवादला अप्र 
कैसे प्रकाशैइति ध॒त्यथंः ओ यही 


स्मातेकाजानना॥ २०॥ 
भागमात्रसाम्यलिग 
इस सूरे प गमनिपाम्यलिङ्कात्‌ १ चर हदो पद्‌र॥ 
५ म बा है तिसकं 4 स्वतन नरी रकारं ! 
का भोगम दसि मोगपै 
अवगत & स्थरे भोगके सुमान हं एम्‌ 
क = का एश सवतं नही ९ तो ेशयैको अन्तवार | 
पाकी आप्ति होनी चाष इस शंफाका स 
कते ह भगवान्‌ सूत्रकार ॥ # 


& 


( १९२ ) वह्वसू्ाणे } [ अध्याय 


अनाषरत्तिः शव्दादनात्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ 

इस सूकं-अनाप्रत्तिः १ शब्दात्‌ २ अनावृत्तिः ३ शब्दात्‌ ४ 
यह चार पदं ह ॥ श्रुति कहती है किं जो नाडीरश्रिमके संबधद्रारा 
देवयानमायं करके ब्र्मलोकको जाताह विसर्की आग्ृत्ति नदीं हती 
हे कितु प्रह्मरोकके मोग भोगकेत्रह्मके साथी सक्त रोता हे इति। 
इहां “जनाधघृत्तिः शन्दादनाव्रतिः शब्दात्‌" यह्‌ सूचका अभ्यास दै 
सो इस शाघ्लकी परिसमा्तिको बोतन करता दै ॥ २२ ॥ 

इति श्रीमयोगिवय्यैयमुनानाथपूज्यपादशिष्यशीमन्मोक्तेकनाथया- 

गिविरचितायां बह्मूचसाराथप्रदीपिकायां चतयो- 
ध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
इवि चतुर्थोऽध्यायः ४. 


4 = 
~" ~< ध 4 भनि 
--9 श -त्य-ज्य 
इति र 


क व्रह्यघुत्रष्मापतिः । य 


>. 


"0-22-42 


पुस्तक मिरनेका ढिकाना- 


लेयरान श्रीङ्ष्णदाद्ः 
भ्रीविड्टेशर स्म्‌ प्र-प्र. 


~~ 


